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ओंकार सति गुर प्रसादि ॥ 
दो शब्दं 


श्री गुह ग्रन्थ साहिव कौ वाणी मेसे श्री जपुजी साहिवे कौ 
टीका का हिन्दी श्रनुवाद हिन्दौ-माषा विज्ञ पाठकों कीसेवामें 
प्रस्तुतं किया जा रहा हँ। इस मे सन्देह नहीं किं इस टीका से 
पहले भी कई एक जपृजी कौ हिन्दौ टीकाए प्रकाशित हो चुकी 
है, किन्तु इस टीका कौ एक विशेषता तो यह दहै कि इस की 
प्रथ-न्याघ्यां 'गुरूवाणी-व्याकेरणः' के ्रनुसार हुई श्रौर दूसरी इस 
के टीकाकार है स्वथं गुवाणी व्याकरण कै श्रनुसन्धान कर्त 
माननीय प्रोफ सर साहिव सिह जौ, भूतपूव प्रिसीपल शहीद सिख 
मिशनरी कालेज, श्रमृतसरं । 

निर्मल सम्प्रदाय के साधुप्नों से मेरा अरति निकट्‌ सम्पकं 
रहा है । संस्कृतं साहित्य के अ्रध्ययन के चाव मे सने भी साधु- 
वेण धारण कर लिथा था श्रमृतसर, दृरिदरिर, हृषीकेश, कीं 
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ध्रादि तीर्थो पर रहते हए अहां संस्कत-साहित्य के रन्यो का 
पठन-पाठन होता रहा वहां साथ ही साथ श्री गुर ग्रन्थ साहिव 
कौ वाणी के प्रथो का श्रध्ययन भी होता था। 


उन दिने निले सन्तौ के श्रश्रमों मे गुषवाणी फ शब्दों 
के श्रनेक प्रथं करमे की रीति प्रचलित धी। श्रपने वि्या-वल 
के प्रभाव से "विद्वान सज्जन एक-एक शब्द कं चौदह्‌-चौदह 
प्रथं भी लगा सकते थे, जो श्रधिक्ंष एक दूसरे से विभिन्न 
ही नही, प्रायः विपरीत भी होते थे। उन दिनों कृष साधु 
विद्याधियों को यहु मानने से इन्कार था कि गृरवाणी के एकं 
शव्द के श्रनेक भ्रं भी हौ सकते हँ । 


इस प्रकार $ कू श्रनेका्थ-वादी पण्डितो द्वारा गुर-वाणी 
एवं भक्त-वाणी की कुछ टीकाएं प्रकाशित हुई, तौ परस्परं विशद 
परौर विभिन्न प्र्थो को लेकर साधु विद्ययं म उन दिनो 
वाद-विवाद होता रहा । कुछ विद्यार्थी उन ग्रन्थों को पूणेतयः 
णुद श्रौर प्रमाणोक मानते थे जव कि दूसरे कई एक उन्हें 
भ्रमोत्पादक ग्रौर गुरुमत सिन्त के प्रतिकूल बतलाते थे । 


सन्‌ १९३० ईस्वी में मे काशी से वापिस लौट कर. शहीद 
सिख मिशनरी कालेज में दाखिल हृम्रा तो सुभं मालूम हुश्रा कि 
कृ सिख विद्वानों ने मिल कर. गुरुवाणी-व्याकरण की शोध 
करलीहै, जिसके नियमों को ध्यान मं रखते ` हुए कोई व्यवितः 
एक शब्द क श्रनेक श्रथं नहीं लगा सकता । उन दिनों ` शहीद 
सिख मिशनयी कालेज में हमे गुरुवाणी क श्रं पढ़ाने वान्त 
श्रध्यापक्र संप्रदायो-परम्परा के ज्ञानी थे। हममे से कुठ 


द 


विद्याधियों ने गुुवाणी के वेज्ञानिक स्वाध्याय के लिए खालसा 
कालेज मे धार्मिक प्राध्यापक प्रोफसर साहिव सिह जी से पटना 
शुरु किया, जो गुर्वाणो-व्याकरण के प्रमुख शोधक भी 
थे। दस वैज्ञानिक पठति द्वारा प्रथ-बोध से हमें पर्याप्त 
सन्तोष हुमा । 

१९५५ ईसवी में शहीद सिख मिशनरी कालेज का प्रोफसर 
नियुक्त हप्ना तो उन दिनों श्रोफसर साहिव सिह जी खालसा 
कालेज से श्रवकाण ग्रहण कर के उवत भिशनरी कालेज के 
प्रिसौपल लगे हृए भे। तवश्रापकी शरणम रहं रक गुरुवाणी 
# श्रध्ययन को अच्छा सुश्रवसर मिला। 


उन दिनों मै ने प्रिस्ीपल साहिब के एकं लेख-संग्रह से एकं 
लेख “नोच ऊच करे मेरा गोविन्द” का हिन्दी म्रनुवाद लिखा, 
जिसे शिरोमणी गुरहारा प्रवन्धक कमेटी ते प्रकाशित किया । 
उस प्रनुवाद कं उपरन्त मप्मिंसीपल साहिव ने इच्छा 
व्यक्त की कि मै उन कं लिखे टीकाग्रन्थं गुरु ग्रन्थ 
साहिव दपण" का हिन्द श्रनुवाद लिखू, भै ने सृषं स्वीकार 
किया। जव मै ने उक्त कालेज से श्रवकाश ग्रहण किया श्रौर 
दिल्ली में श्रा कर रहते लगा, माननीय प्रोफसर साहिव ने मुभे 
दर्पण का श्रनुवाद लिखने की पुनः प्रेरणा दी । कृष महीनों में ही 
उस की पहलौ प्रति का प्रनुवाद सम्पूणं हो गया । उस वृहद्‌ 
ग्रन्थ कं श्रनुवादं को मुद्रित करने काकार्यं तो वहत वडा है, जो 
मालूम नहीं कव सम्पन्न हो, किन्तु इसी वीच भ्रमूृतसर के विख्यात 
प्रकाशक "सिह त्रदं" ने श्री जपुजी साहिव का भ्रनुवाद प्रकाशितं 
करने की इच्छा प्रगट की । भरनुबाद तैयार था, उन्हं भेज दिया 
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गथा । गुरु पातशाह की श्रपार ष्पा से पाठकोंकौ सेवामें 
पहं चूका हि । 
धनुवादक एकं साधारण मनुष्य है, षहं फोर विह्टान नहीं । 
स श्रनुवाद को लिखते हए उस से नेकं भूले हुई होगी । उस 
के लिए श्रनुबादकं विद्वान पाठकों से सत्र क्षमा का याचक है 
पनीर प्राणा कर्ता है फि सुहृद्‌ धाठक प्रनुवाद गरं मालूम हु 
दियो से श्रनुवादक को भ्नवगत करेगे । 
प्रसरः सिहं "चाकर" 
घनुवादक 





= --- का 


प्रक्कथन 


जपुजी की टोका मैने पहले १९३०-३१ ई० मे लिख कर 
मुद्रित कराई धी, गुरुवाणी की टीकाग्नों के प्रकाणन-क्रम मे यह 
मेरो दूसरा प्रयास्तथा। मेरी लिखी पहली टीका श्री गृरुग्रन्थ मे षे 
"भटो के सवेये' थी, जोम ने १९२९ मे लिख कर १९३० ई० के शुर 
मे प्रकाशित की थी । सन्‌ १९२० ते ही मृ्ञे यह विष्वासहो चुकाथा 
कि प्रकृति के सामान्य नियमों कौ भान्ति श्री गुरु ग्रन्थ साहिव को वाणी 
को भाषा भी उसी प्रक्रार किसी विशिष्ठ व्याकरणके श्रधीन है, जिम 
प्रकार हर एक देश श्रौर काल कौ भाषा होतीरहै। श्रतएवये दोनों 
टीकाएं लिखते हुए मैने प्राचीन पंजाबी भाषा के उसी व्याकरण को 
ध्रपते सामन रखा, जिस कौ उपलब्िर्मैने नौ द्य वर्षो के श्रनुसन्धान 
प्रौरध्रमसेकीथी। 


पाठकों की सुविधा के लिए मने गुरुवाणी की टौकाभ्रों मे 
प्राचीन पंजाबी के व्याकरण की प्रत्येक समस्या को सुलक्षाने 
का प्रयत्न कियाद, परन्तु इसमे पूणं सफलता तौ तबही प्राप्त 
हो सकती है, यदि पार्क स्वयं भी कुछ पुरुषां करे। प्राचीन 
पंजाबी शब्दों के प्रयोग श्राधुनिक पजावी भाषा से बहुत 
विलक्षण ह, श्रतएव गुरुवाणी को पढते ध्रथवा लिखते हुए पाठको 
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मसौ 


् 
३। 





धरन्तु गुरु ग्रन्य साहिब मे ईनकै स्थान पर सदा 


को मेरा यहं सृङ्ञाव हवंदय मँ बसा लैनाजरूरीहि, कर शब्दों कै प्रयीगों 
पर विशेष ध्यान रखा जाय, क्योंकि इन प्रयोगो मे ही प्राचीन 


पंजाबी भाषा का व्याकरण विद्यमान है। इनकी उपेक्षा से वाणी 
का सहीज्ञान प्रायः भ्रसम्भव है । उदाहरण के लिएजयृजीमे केही 


देखिए :-- 
१, 'बुणिषे श्रौर श्ुणीए मे ब्रन्तर~- 
"सुणि सतु सतोखु गिघ्रानु । [पउड़ी १० 


गावीएे सुणीएे' मनि रखीएे भाउ । [पडड़ी ५ 
२. 'भगत' श्रौर 'भगति'-- 

श्रसंख “भगत गुण गिश्रान वीचार । [पड़ी १७ 

विणु गुण कीते "भगति' न होइ । [पउड़ी २१ 
३. ते' प्रौर 'त'-- 

तिस "ते" होए लख दरीभ्राउ। [प१उड़ो १६ 

भ्राखहि गोपौ "ते गोविद । [पडी २६ 


नौट- प्राधुनिक पंजाबी भाषामें हम ^ते' श्रते" प्रयोग करते, 
"तै", "व्रते" प्रयोग 
भि्ेगे । इसी प्रकार के भ्रतेकं उदाहरण उपस्थित क्यिजा सकते । 
यदि पाठक सज्जनो ने गुरु ग्रन्थ साहिब के प्रयोगोंको देख कर पट्‌चानने 
का स्वभाव नं बनाया तोमेरा कियादुप्रा श्रमडउन को पूरालाभनत 


पर्हुचा सकेगा । 





गुरु नानक महाराज 


का 


संक्षेप जीवन-वृत्त 


संवत्‌ १५२६ विक्रमी से १५६१ विक्रमी पय॑न्त } 
(सन्‌ १४६९ से १५०४) ५ 


गांव--राय भोय द्धारा बस्ाया हूना प्राम तलवण्डी। 


पिता--महिता कालू जी वहांके पटवारौीयथे, इन का पहला गांव | 
जिला श्रमृतसरमे जामा राय के निकट या) । 


जन्म तियि--२० वंशाख, (वैशाख शुदि ३) संवत्‌ १५२६९ । ईसवी सन्‌ 
के श्रनुलार १५ प्रप्रैल १४६९ ईसवी । 


ध्राप का दूसरा भाई कोईनथा, केवल एकं बहनथी, इनसे 
पांच वर्षं बडी, वेवे नानकी जी। इनका विवाह संवत्‌ १५३४ 
(ईसवी सन्‌ १४७७) मे जय राम के साथ हृभ्रा, जो घूलतान पुर 
मे नवाब दौलत खां लोधी के कारदार ्रौर मुख्य कमंचारी े। 


प्रागु ७ वपमे-पांधा के पस पठने को भेजा गया। प्रयु 
७ वपंमे माता पिता ने जनेऊ पहुनाना चाहा, किन्तु सत्गुरु जी 


११ 


निििरिनिनयिििितितिनितत 


क १. 


तै पहनने से इनकार किया । महिता काल्‌ की ब्रपनीभूमिभी थी। 
पिताके निर्देश के प्रनुसारयेतीके काम की देख भाल की॥ 

प्रायु १६ वपं--बटाला नगर के वावा मूला को सुपृत्री से मंगनी 
वैशाख वदि १, संवत्‌ १५४२ (५ वशाल १५४२; १ श्रप्रैल सन्‌ १४८५) । 
उसी वपं विवाह सम्पन्न हुश्रा। 

तलवण्डी का वन प्रदेश राजनैतिक क्षुू्लटो सै वुं दूर 
ध्रलग सा होने के कारण यहां के समीपवर्तीजगल मे दूर-दरर 
से साधु लोग घ्रा कर विश्राम लेते ये । लंती कौ देखभाल के 
काम में प्रवृत्त रहते हए सत्गुरु जौ को ईन साधुग्रों से वास्ता 
पडता धा । उन से देण के करुणा-जनक समाचार सुनते, प्रौर 
प्रायः गहूरी चिन्ता मे मग्न हो जाति । माता-पिता को प्राप का 
यहु मौन प्रौर उदासीनता वेच॑न रखतौ । २० वपं की ध्रायु में 
एक बार चार पांच महीनों तक उक्त दशा बनी रही, तब वंद्य को 
साखी हई, सन्‌ १४८९॥। 

बाबा श्वीचन्दजी का जन्म संवट्‌ १५५४ (सन्‌ १४९७) । 

बाबा लखमीदास जी का जन्म संवत्‌ १५५७ (सन्‌ १५०० ई० ) 1 

यद्यपि श्नपने दर कौ भूमि काफी यी, परन्तु गरु नानक देव केवल 
खेती की देखभाल का काम्‌ ही नहीं करते ध, प्रत्युत पित्ताके श्रादेशानुपरार 
व्य।पार ्रादिभी करतेये। तलवण्डी के समीप उन दन्य केवल ३ 
नगर थे, जहां बनज व्यापार के लिये प्रायः लोग जाते ये--चूहडकाना, 
संदपुर (एेमनाबाद) प्रौर लाहोर । 

३४ वर्षं को प्रायु मे संवत्‌ १५६० (सन्‌ १५०) पिता ने 
२० सुषये दे कर चृहृडकाना मे भेजा । उन दिनो प्रकाल षड़ाहुप्राथा। 
उस धनसे भ्रन्नश्रादि सामग्री खरीद की प्रर भूखे ऊरूरत मन्दो तथा 
भ्रस्यागत साधुप्रों को भोजन खिला कर वापिस श्रा गएु। वहां पर 
गरुढारा "खरा सौदा" विद्यमान है। 
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महीना श्रसौज संवत्‌ १५६१ (श्रकतूबर सन्‌ १५०४८); श्रायु 
२५ वपे सादे ६ मास-भंया जयराम जौ ने सुलतान पुर में बुना 
भ्रजा। पिता कौ अनुमति प्राप्त को। भाई मर्दना संगीत सुनाया 
करताथा, उससे प्रेम था, श्रतःउसको श्रषनेसंगले कर सुलतान पुर 
पहुच गये । 
सन्‌ १५०४ से १५०७- 

श्रािन संवत्‌ १५६१ (्रकतूवर सन्‌ १५०४) से भादों 
सवत्‌ १५६४ तक्र-सुलतान परमे रदहे। 

नवाब दौलत खां के मोदी नियुक्त हुए । पेते पदों पर घुसादि 
भ्रष्टाचार साधारण बात होती है, परन्तु प्राचीन इतिहास मेँ उल्लेख 
है, “गर नानक क्रिसी की दमडी ना राचे। बड़ी सोभा होई । जितनी 
रर्श्रत थी सभ दुश्राई लगीं देवन" 

मंलसीहां गव (सुलतान पुर) का नेबरदार भगीरथ (पहले 
दुर्ग का उपासक) सुलतान पुर मे प्रा कर शिष्य हूग्रा। कुद्धकाल 
तकं गृरुजी के सत्सग मे रहा। गुर नानक जी के व्यय पर एक 
निर्धन ब्राह्मण कौ कन्याके विवाहकी सामग्री लाने के लिए भगीरथ 
को लाहौर मे स्ेजा गया । भगीरय हारः लाहोर का व्यापारी 
मनसुख भी सिख हु्रा प्रौर दशंन के लिये सुलतान पुर मे ्राया। 
सिहल द्वीप से इसी मनघुख द्वारा राजा शिवनाभ के जीवन में परिवत्तंन 





ट्भ्राथा। 

२१ भादों संवत्‌ १५६४ (२० प्रगस्त, सन्‌ १५०७) वई नदी 
की घटना हुई । किसी एकान्त स्थान चे तंठ कर ध्यानः मे जलती 
हई पृथ्वी" काश्रवलोकन कररहेये। प्राप ने देखा सम्णं "लोकाई 
(विष्व) हा-हा' कौ पुकार कर रही थौ। श्राप ने श्रपने मन मे यह्‌ 
निश्चय क्रिया [कि श्रपनी सुख.सुविधाप्रों का विचार भूल कर ही संसार 
को सही रास्ता बतलाया जा सक्ता है । 
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किनिकिनि कि 


पक 


२३ भादो (२२ प्रगस्त) नवाब दौलतवखां श्रौर काजी के साथ 
नमाज की साखी हुई । 

नवाब को जब यह मालूम हृ्रा कि श्रव गरू नानक मोदीखाना 
का काम छोड कर दूरनदुरकी यात्राकी तंयारौमेहै, तो उसने एसे 
प्दाचारी तथा जनतासे प्रेम करने वाले मोदी को श्रपने यहां से जाते 
हुए देख कर रोकने का बहुत प्रयत्न क्रिया, क्न्तुजो निणंय, इतने 
दीघं चिन्तन के पण्चात्‌ हृभ्राथा, नवाव उस को बदल न सका। 
मोदीखाना का लेखा-जोखा करके, श्रपने परिवारको बाबामूलाकी 
सुपुदेगी मे दिया, भाई मर्दना को प्रपने साय लिया प्रौ ्रध्यात्म 
तत्व॑वेत्ता गुरमुख भाई गुरुदास के णब्दो मे- 


“चदिया सोधन धरति लुकाई" | 


पहली उदासी 


भादों संवत्‌ १५६४ से संवत्‌ १५७२ तक (८ वर्ष} 
(तदनुसार ईस्वी सन्‌ १५०७ से १५१५ तक) 


हिन्दु तीर्थो की श्रोर 
बावा श्राया तीरथीं, तीरथ पूवे सभे फिरि देखे ।२५।१। 
(भाई गुरदास) 
तीर्थो पर जाकर सबको नम्रताके प्राचार की शिक्षादी क्रि 
न्मे प्रभू न पाणे, श्रौर निर्धन पुरुषोते प्रेम करना पिवाया, 
नोर कहा, “ता कु घाल पव दरि लेख" भर्थात्‌-दस प्रकार के शुभ 
श्राचरण से मनृष्य काश्रम सफल हो सक्ता ६। 
सुलतान पुर से तलवण्डी श्राए, माता-पिता को श्रपनी 
लम्बी यात्रा का उदुश्य बतला कर उन की अनुमति प्राप्त करने के 


पं 








लिए । लाहौरमे दूनी चन्द केश्राद्ध की साखी लाखोंकी, घ्वजाश्रौं 
वाले भवन श्रौर एक सुई की कथा । वंशाखी पवं पर हरिष्टार पहुंचे -- 
यहांकी दों साखियां, पश्चिम दिशा कीग्रोर पानी देने की, वैष्णव साधु 
की रसोई का चौका । "नानक मता'मे कान फटे नाथोंके साध गोष्टि। 
ध्रयोध्या, प्रयाग, वाराणसी-पण्डित चतुरदास को “सालग राम बिष 
पूज मनवहु ... '” शब्द द्वारा उपदेश । गया मे विड भराने वालोंको 
ष्दीवामेराएक नामु... .... "का उपदेश । पटनामे सालस राय जौहरी 
शौर श्रधरका की साखौ। ४ महीने यहां निवास क्या। यहां घे 
गोरखपुर भी गए। 


श्रासाम (धनपुर) नूर शाह जादूगर स्त्रीकी कथा, जादू टोना 
से उन्हे हटाया । कलकत्ता से जगन्नाथ पुरी -- “गगन मं धालु .....-'" 
का उपदेश । 

समुद्र के तट-वर्तीय प्रदेश द्वारा रामेश्वर तीथं । ठगों तथा मानव 
भक्षियों के साथ संपकं हु्रा, कोडा की कथा। सिहलद्वीप मे राजो 
शिवनाभ । पच्छिम-तट, सोमनाथ, दारका । 


नवंदा नदी के किनारे पर प्रोकार' शिव का मन्दिर । रियास्त 
बीकानेर, प्रनभी श्रावक्‌ को “पिर खोहाइ पीभ्रहि .----“ शब्दद्वारा 
उपदेश । धन्ना भक्त से मिले । पृष्कर तीथं । मथुरा “सोई चंदु चडहिसे 
तारे" । वृन्दावन वाइति चेले ~~ ---'" का उपदेश । दिर्ली, पानीपत । 
कू रक्षेत्र, पण्डित नान्‌ से मांस-भक्षण पर गोष्टि। 

सुलतान पुर, वेवे नानको से मिलाप। तलवण्डी, माता पिताके 
दशंन । 

पक्खो के रधावे (रावी तट पर) ्रपने पटिवार वालों से 
मिलने के लिए गये। करोड़ो मल्ल की कथा। कर्तार पुर बसाया। 
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१२ माघ संवत्‌ १५७३ (जनवरी सन्‌ १५१६) । माता-पिता को यहां 
ग्राये, नापदो वषं तक यहां रहे । 


दूसरी उदासी 


संवत्‌ १५७४ से १५७५ तक (एक वर्प) 
(सन्‌ १५१७ से १५१८ ई०) 


उत्तरा वंड, नाथो सिद्धोंके मठोंकी ग्रोर प्रस्थान । कर््तारपुरसे 
चल कर पुनः यहां ही वापिस । 
“फिर जा चद्‌ सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टी प्राई ।८२।१। 
(भाई ुरुदास) 


पसरूर, एमनावाद । सिप्रालकोट-हमजा गौस की साखी । 
जम्मू से श्रागे ब्रह्म दासः तथा कमाल । काश्मीर सुमेरु पर्वत्त 
पर सिद्ध योगियों से भेंट । यहां क्ते वापिस सियालकोट--मूला 
खत्री की साखी । संवत्‌ १५७५ (सन्‌ १७१८ ई०) मे वापिस कर्तार पुर 
भ्रा गए। 
तीसरी उदासी 


संवत्‌ १५७५ से १५७८ तक (सन्‌ १५१८ से १५२१) ३ वपं 
पश्चिम प्रदेश को। कर्तार पुर से प्रस्थान । 

वावा फिरि मक्के गया नील वस्त धारे बनवाली ।७।३ २।१। 

(भाई गुरुदास) 

पाक १टन--शेख ब्राहम, जो उन दिनों फ़रीद की गहौ पर 
स्थाहवं उत्तराधिकारोधे, से नंटकी, उनसे बावा क्ररीद को वाणी 
्राप्त की । तुलंबा-- सज्जन ठग को “उजलु कहा चिलकणा.....:..." 1 
शब्द द्वारा उपदेश । 
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हाजियोंके साथमिल कर मक्कराको प्रस्थान । जीवन हाजौ ने 
पवसे पकड़कर घसीटा, सुकन दीने विवाद, उस को खड़ांव कौ 
तिशानी दी । मदीना। 


तरगदाद 


वावो गया वगदादन्‌ . वाहरि जाइ कीश्रा प्रस्थाना। 
इक वावा प्रकाल सूप दूजा रबावी मरदाना ।३५।१। 
(भाई गुरदास) 

राग (संगीत) क्रो हराम समक्षे वालोंकी नगरी सें कीत्तंन 
तथा केवल सात जमीन प्रौर सात प्रासमानों की धानक मान्यता 
रखने वाले कटुर-पन्थियों को “पाताला पाताल लख प्रमाता प्रागा" का 
उपदेश दिया । 

बल्लल, काबुल, पेशावर (गोरख हट) । हसन श्रवदाल में वली 
कधारी कौ सादी । भेरा--शाहु सोहागनि की सादी। गा एक 
योगी क्ता चालीहा । 

एमनावाद (सन्‌ १५२१) बे।वर का श्राक्रमण । करतारपुर में 
वापिस प्रत्यागमन । 

उदासियां समाप्त 





संवत्‌ १५७८ से १५९६ तक (सन्‌ १५२१ से १५३९) 
करतारपुर मे निवास १८ वषं 
मल्हार तथा माञ्च राग को "वारो" की रचना। 
भाई मर्दाता का देहावसान । रमदास का बालक बडा 
बाबा बुद्धा जी) णरण में भ्राया। 
संवत्‌ १५८९ (सन्‌ १५३२ ई०) मे बाबा लहणा जी ते शरण 
प्राप्त की। 
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भ्राप्नादी वार, जपुजी, प्रोकरारकी वाणियों तथा तुखारी रागक 
धारहमाह कौ रचना । 

फागुन संवत्‌ १५९६ (माचं १५३९) प्रचल बटाला मे, शिवराचि 
के मेले पर-- नाथ योगियों से चर्चा, “सिद्ध गोसटि' हई, मुलतान से 
वापिस कर्तार पुरमे। 

“सिद्ध गोस्रटि' बाणी की रचना। 

गुरु अगद महाराज को गुरुपद प्रदान-ग्राष्ठिविन वदी ५ संवत्‌ 
१५९६ (२ भ्रसोज संवत्‌ १५९६, २ पितम्बर सन्‌ १५३९) । 

देहावसान ~परम ज्योति का विलय, श्रसोज वदी १० संवत्‌ १५९६ 
(७ भ्रसोज सवत्‌ १५९६, ७ सितम्बर सन्‌ १५३९) । 

सम्पूणं भ्रायु ७० वपं ८ मास तथा लगभग १९ दिन थी। 


न ~ 





जपुजौ का संक्षेप तात्पयं | 


पउड़ी-क्रमसेः } 
(क) १३ 


“कूड (माया) के प्रभाव से "जीवः ग्रोर ब्रह्म" मे जो श्रन्तर है 
हं परमात्माके हकम' (म्रादेश) श्रनुसार ्राचरण करने से ही मिट 
सकतो टै । जवसे जगत्‌ का निर्माण हृप्रा है तब सेही यहु नियम 
चलाभश्रारहाहं।१। 


परभ का कम" (भ्रादेश) एक एसो सत्ता है, निस के श्रधीन 
सम्पूणं जगत्‌ है । उस हृकम-सत्ता का पणं स्वरूप वर्णन नहीं 
किया जा सकता; परन्तु जो व्यक्ति उतत हकम के श्रनुार 
भ्राचरण करना सीख नेता है, उसने से श्रहु' का प्रभाव हो 
जाता हं ।२। 


परमेश्वर के भिन्न भिन्न कार्यो को देख कर मनुष्य-प्राणी 
श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार उस की हर्म-सत्ता' का श्रनुमान करते 
चले श्राएु है । करोडोंने ही प्रयत्न किया हे किन्तु किसी से उस्र 
का धव इया भतुमात (लगाया) नहीं जा, स्ना भरनन्त उपहार 
उसके हुक्म में ्रसंख्य जौवों को मिल रहे हं। प्रभु की हुकम- 
सत्ता एषी प्रवीणता से जगत्‌ की व्यवस्था चला रही हं कि प्रनेक 
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कषंजटींके होते हुए भौ उसप्रभुकौ कभी कोई कष्ट म्रथवा घु जलाहट 
नहीं होती ।२। 

(ख) ४से७- 

पण्य दाने ग्रथवा धन भट करते रो जीव का प्रभू से प्रस्तर दूर 
नहीं हो सकता, कयोकिये सव पदाथंतो उस पन्मेष्वर के ही द्विये 
हए है । उस परमात्मा के साध वःत-चीतउय क्री ग्रपनी भावा ह्ली 
कीजा सकतीहै प्रर वहु "प्रेम" । जोव्यकित श्रमत~काल (ब्रह मृहू्त) 
मे जाग कर उस परमरेश्वरके स्मरणमें मनको लगाता है उसे “प्रेम 
पटोला"-प्रेम पटल प्राप्त होतादहै जिसके फल स्वरूप उसे सवत्र 
परमात्मा ही दिखाई देने लग जता है ।४। 

प्रेमकोमनमे वसा करजो व्यविति परमेश्वर की स्मृति मे मन 
को लगातादहै, उसके हदय मेसदा सुख प्रौर शान्ति का निवास होता 
है । परन्तु यह स्मृति, यह भक्त गुरूसेही प्राप्त होतीदहै, गरूही हमें 
यह दृढ्‌ निश्चय करातादहै क्रि भरम्‌ का सर्वंत्र निवासदहै, गरूद्धारा ही 
जीव का प्रभुसे प्रन्तरदूरहोताहै। प्रतएव हमे गरूसे ही भवितत का 
दान मांगना चाहिए ।५। 

तौर्थाका स्नान भी प्रभु की प्रसन्नता एवंप्रम की प्राप्ति करा 
साधन नहीं । जिसपर दवा हो, वहौ गुरु के मागें परर चल कर 
भभुकीस्मृतिमेलगे। वस} उप्त मनुष्य की मतिमे ऊना लहराव 
उत्पन्न हो जाता रै।६। 

प्राणायाम द्वारा लम्बी प्रयु बदा लेने रो यद्यपि जगत्‌ मे मनुष्य 
का श्रादर-सम्मान बहु जाय, परन्तु यदि वहु प्राणायाम भकिति-गुण से 
रिक्तहै तो साधक प्रभु की दयाका पात्र नहीं हुश्रा, प्रत्युत परमेश्वर 
की दृष्टिमे तो यह (नाम हीन व्यकित) एक तुच्छ-सा कीट ही है। 
यह भवितिका सद्गण जीवको परमेश्वर के ्रनुग्रह सेही प्राप्त हो 
सकता हि।७। 
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श) ऽसे ११ 

ध्रतः प्रभुकी स्मृतिमे मन को लगाना ह। जिन्हौंने लगायाहै 
उनके मन सदा प्रफुल्लित रहते हँ । गण-कीत्तन ये मनको लगाकर 
सामान्य व्यक्ति भी उच्च श्राध्यात्मिक पदपर पहुंच जातेहै, उनको 
प्रनुभव होने लगताटहै किगप्रभु बण्ड-त्रहयाण्डमेंव्याप्त है, पृथ्वी-श्राकाश 
का प्राधारहै। ईसतरह सवंत परमेश्वर का दशंनहोनेसेउन को 
मृत्यु का भय नहीं होता |= 

-ज्‌ उन कौ सुरति नाम में लगती है, जौ मनष्य पहले 

दुराचारौहो, वहे भी ्रष्टाचार त्याग कर परमेश्वर का गुण-कौत्तंन 
करन वाला स्वभाव बनानेताहै। इसी तरह यह समज्ञमें श्राता लि 
कि समाग षे विचलित ज्ञानेन्द्रिय कसे जीव का प्रभु से श्रन्तर 
ब्य जाते हैँ ्रौर इस ्रन्तर को मिटाने का क्या उपाय हि। नाम 
मे सुरति के लगानेते ही धमं ग्रन्थों का ज्ञान मनुष्य के मनमें प्रकट 
हो जाता है।९। 

नाममे प्रीति लगाने से मन उदार हौताहै, जंरूरतमन्दों की 
सेवा से सन्तोष-पणं जीवन हो जाता है। वस्तुतः नाम में इडुवकी लगाना 
ही घ्रठ्सठतीर्थो का स्नान रह । जगत्‌ के किसी सम्मान-प्रादर की 
इच्छा नहीं रह जाती, मन सहजावस्था में श्रविचल भाव से मग्न 
रहता है ।१०। 

ज्यो-ज्यों सुरति नामः में लगतीहै, मनुष्य ईश्वरीय गुणों 
डवक्तो लगातादहै। संसार एक श्राह सागरदहै, जिस मे परमेश्वर से 
वियुक्त जीव ्रन्धों कौ भान्तिहाथ पांव चला रहेरहुः परन्तुनाम में 
संयुक्त जीव जीवन का सच्चा मागं पालेते हैँ ।११। 

(घ) १२ से १५-- 

प्रभु माया के प्रभाव से श्रत्यन्त ऊंचा है। उसके नाम में 
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वृत्ति लगा-लगा कर जिस व्यक्ति के मनमे उस की प्रीति उत्पन्न 
हो जाती हं, उस की श्रात्मा भी माया के प्रहार से ऊपर उठ 
जाती हं । 

जिस व्यक्ति की परमेष्वर से प्रीति हो जाय, उस की 
भ्रात्मिक उन्नतिको न तो कोईव्यवित वणन कर सकताह, न लिख 
सकता हं ।१२। 

प्रभ चरणों की प्रीति मनुष्य के मनमें प्रकाश कर देती ह 
ध्रखिल विश्व मे उपे परमात्मा ही दिखाई देने लगता हं। उसको 
पापके प्रहारका कोईभय नहीं रहता, प्रौरन ही उसे मृत्यु की 
श्राशंका रहती हूं ।१३। 

सुमरिन के प्रभाव से ज्यो-ज्यों मनुष्य का प्रेम परमात्मा से 
बहता जाता हुं त्यो-त्यों उस सुमरिन-धमं के साथ उस का उतना ही 
गहरा सम्बन्ध स्थापित होता जाता हँ । तव कोई बाधा उस्न इस लक्ष्य 
से हटा नही सक्ती, प्रास पास की पगडंडियां उसे कूमागं पर नदीं 
ले जा सकतीं ।१४। 

इस प्रीति के प्रसादसे वे सारे बन्धन टूट जाते जोप्रभु से 
दुरीका कारण बने हृए थे एसी भ्रोत्ति वाला व्यदित केवल श्रपनी 
रक्षाही नहीं करता, प्रत्युत प्रपने परिवार के भ्रन्य सदस्यों को भी 
परमेष्वर-पति की शरण में पहुंचा देता ह । यह उपहार जिन को 
सत्गुरुसे मिलता, वेप्रभू-द्रार को भूल र किसी भ्रन्य रास्ते पर 
नहीं भटकते ।१५। 

(ङ) १६ से १७-- 


सोभाग्य है, वे मनुष्य जिन्होंने सत्गुरु कै बतलाए हृए मागं 
को श्रपने जीवन का मनोरथ बनाया हं, जिन साधकों ने नाम 
मे सुरति लगाई हं भौर प्रभु से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित क्रिया 
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है। इस मागं पर ग्रग्रसर होते हृए प्रभु की परमेच्छा मे सदा प्रसन्न 
र्ना ही उन्हे भला मालूम होता दै। नाम-सुमरिन-धमं' उनके 
जीवन का सहारावन जाताहै, जिससे वै परम सन्तोष का जीवन 
व्यतीत करते ह| 

परन्तु इस भक्तिका परिणाम यह कदापि नहीं निकल सकता 
क्रि कोई व्यक्ति प्रमु को निर्माण की हई सृष्टि का श्रन्त पाले, 
प्रत्युत वह जितनाही गहुराईमें जायेगा सृष्टि उन्हँ ्रौरमभी श्रषार 
तथा श्रनन्त मालूम होने लगेगी । कदाचित इस श्रधम-प्रयासं का ही 
यह्‌ नतीजा था किश्रधिकांश ने इस कल्पना को मान्यता दे दी कि 
हमारी पृथवी को एकवेलने सींगों पर उठा रखा है।' परमात्मा 
श्रौर उसकी प्राकृतिका श्रन्तपालेना मनुष्य के जीवन का मनोरथ 
सिद्ध हो नहीं सकता ।१६। 

जगत्‌ मे यदिश्राप उन मनुष्यों की गणना ही करना श्रारम्भ 
करदे, जो जप, तप, पूजा, धमे-ग्रन्थों के पाठ, धारणा, ध्यान, समाधि 
ग्रादियोगके शुभ कमं करतेच्लेश्रारहेरहै तो यह्‌ ग्योरा कभी समाप्त 
होगा ही नहीं ।१७। 

दूसरी श्रोर यदिभ्रापचोर, उकौत, ठग, निन्दकश्रादि मनुष्यों 
का लेखा-जोखा करते लगे तोभी इसका कोई श्रन्त तह; जव से 
जगत्‌ कौ रचना हुई है, प्रनन्त जीव दुप्प्वृत्तियोंमे ही फंसे चले श्रा 
रहे ह ।१८। 

भला बताश्नो | कितनी धरतियां तथा कितने जीव प्रभु ते निर्माण 
कयि? किसी मानव-्भाषा' मे कोरईरसा शब्द ही नहीं जो यह 
लेखा बतला सके । 

भाषा' भी परमेश्वर कौ भ्रोर से दमे एक उपहार मिला 
है, परन्तु यह मिला है गुण-कीत्ति के लिये, किन्तु यह नहीं हो 
सकता कि इस के द्वारा मनुष्य परमेश्वर का प्रनत भीषा ते । 
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देखो ! श्रनन्तदहै उसकी सृष्टि श्रौर इस मे जिधर भी देखो वह 
स्वयं ही स्वयं विद्यमानहै। कौन श्रनुमान लमा सकताटै कि वहु 


कितना महान्‌ ह ग्रौर उस कौ रचना कहा तक है ?।१९। 

(च) २० से २७- 

मायाः के प्रभाव से मनुष्य दुव्यंसनों का ग्रेट हो जातारै, 
इस को मति मलीन हो जाती है। यहु मलीनता इसे शुद्ध स्वरूप 
परमात्मासे पृथक कयि रखतीरहै, श्रौर जीव दुखी रहता है। नाम 
सुमरिन ही एक उपायटै जिससे मनकी यहु मलीनता धुल सकती है । 
(श्रतः “सिमरन' तो दुष्कर्मोकी इसमंलको धोकर मनको प्रभुमे 
मिलानेके लिएहै; प्रभुश्रौर उसकी रचना करा प्रन्तपानेके लिए 


किसी जौव को समं नहीं बना सकता) ।२०। 


जिस व्यक्तिने 'नाम' में चित्तको लगायाहै, लि को सुमरिन 
को लगन लगीहै, जिसके हृदये प्रभू का प्रेम उत्पन्न हूप्रा है, उष 
का श्रात्मा निर्मल, शुद्ध ्रौर पवित्र हो जाताहै। परन्तु यह भवित 
उसके ्रनृग्रहसे ही प्राप्त होती है। 


भर्वित का यहु परिणाम कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य 
यह बतला सके कि जगत्‌ की रचना कब हर्द, न पण्डित, न काजी, न 
योगी (नाथ), कोई भी इस रहस्य को नहीं जान सका। परमात्मा 
श्रनन्त ग्रौर महान्‌ है उस का महत्व भी श्रनन्त है, उसकी रचनाभी 
श्रनन्त है ।२१। 

परमेश्वर को रचना का हिसाब जोढ्ने के लिए 'हजारों' श्रववा 
लाखों के अकोंका भी प्रयोग नहीं क्रियाजा सकता। रचना इतनी 
भ्रनन्तदैकिइसका हिसाब करते हुए गणितके समस्त अंक ही समाप्त 
हो जाते है ।२२। 

श्रतः भवितसे प्रमु क्रा अरन्त पा लेना. सम्भव नहीं। परन्तु 
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इसं जा भाव यह नहीं ज्रि भक्तिका ऊोई लाभ नी नहीं । भर्वित ऊ 
प्रभावसे मनुष्य राजा-महाराजाश्नौकी री परवाह नहीं करता, (नामः के 
सामने श्रपार धन-राणि भी उसे तुच्छ मालूम होती है।२३। 

प्रभु प्रनन्त गुणों का स्वामी, उस की रचना भी श्रनन्त 
दै। ज्धों-ज्यो हम यह कहु कि वह महान्‌ इे-वह बहान्‌ है, त्यों -त्यों 
वदे ग्रौर भी महान्‌, श्रि महान्‌ अनुभव होने लग आता है । 
जगत्‌ ध योगाभ्यास द्रारा ऋद्धि सिद्धियों को प्राप्ति को उच्च 
जीवनं समञ्च लेना भी प्रजान ह, ठत्कि ये तो मनुष्य को श्रौरः 
भी पतनक्रौ ्रोर ले जातीरहै। {इनकी सहायता से योगी लोगं 
साधारण जनता प्रर दवाव डाल कर उन्दुं मानवता से पर्तितं 
करते ३) ।२९। 

अयो. ज्यों मनुष्य भ्रम के स्मरण मे मन लगाता है, त्यी-त्यों 
उक यह विचार निस्छार मालूप होते है कि ब्रह्मा, शिवश्रादि 
कोई नित्त-मिन्तं व्यर्वित जगत्‌ को व्यवस्था को चला रहे है। 
प्रभू का स्मरण करने वाले को भरोस॒ाहु्चि भ्रु स्वयं च्रपनी 
परमेच्छा मे प्रपनी हुकम~सत्ता पत जगत्‌ का कायं चला रहा हे, 
यदपि संसार के जीदो को इन पाथिव न्लौ स दिखाई नहीं 
देता ।३५॥। 

भविति के प्रभाव से ही यह समश्च मे श्राता है करि यश्चपि 
कर्तार को उत्पभ्न को हद सुष्टि श्रनन्तदै तथापि उप्त की पालना 
के लिए उक्त के भण्डार भी श्रनन्त है, वे कभी समाप्त तहींहो 
सकते; उस की इस व्यवस्था के सगं ते कीदै बाधा खड़ी नहीं 
रह सकती ।३१। 

कूड कौ पालि -- (माया की भीति) मे धिरा हृग्रा जीव 
संभार कौ चिन्तापर, दुवो कलेणों के गह्रेगढ मे विर जाता है, 
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श्नौर प्रभ, का निवास मानो एक एेसे उच्चस्थान पर स्थित है जहां 
शीतलता ही शीतलतो, शान्ति ही शान्ति है) 

श्रपनी वत्तंमान नम्नावस्था से उस उन्नत दिव्य ब्रध्यात्म- 
दशा पर मनुष्य तव हौ पहुंच सकता दहै, यदि ्सुमरिन' के जीने पर 
चद्ना शुरू करदे। तुतु कहता हश्रा तमे ही श्रपनेश्राप कोलय 
करदे। इस श्रात्मोत्सगं के विना यहु 'सिमरण' का उद्यम उसी तरह 
ह, जिस तरह श्राक्राश की बातें सून कर कीटों के हृदय मे वहां 
पहुंचने कौ ईर््यां उत्पन्न हो जाय, क्रन्तुवे चल कीटं की चाल से 
ही। यहभी सत्यदहै क्रिप्रभ्‌. की इच्छामे श्रपनी इच्छा को वही 
मनुष्य मिलाते है, जिन पर पन्मेषवर को दया हो ।३२। 


णुभ-मागे पर चलना श्रथदा मागं से भटक जाना, जीवों के 
प्रपते वशकी बात नहीं; जिसप्रभ्‌. ने जन्म दिया है, वही ईन पतलियों 
को नचा रहाहै। प्रतएव यदि कोई जीव प्र्‌, के गुणानुवाद गताहं 
तो यहभी परमेश्वर कौ श्रपनी कृपा का परिणाम है; यदि कोई 
व्यक्ति इस पथ से भटक गया तोभौ यहुस्वामीकी इच्छाका ही 
फल है । यदिहम उपक हारपर दान मांगते हँ तो यह शुभ प्रेरणा 
देने वाला भी वहु स्वयंहै। यदि कोई जीव राज्य सत्ता श्रौर धन के 
मदमे प्रमत्तदै यह इच्छाभीप्रभ्‌. कौ है; यदि किसीकी सुरति प्रभ्‌, 
चरणों मटै तथा जीवन भ्राचार शुदे, तो यह दयाभीप्रभ्‌, की 
ही हं ।३३। 


(छ) ३४ से ३८-- 

जिस व्यक्ति पर घ्रम्‌, कौ श्रनुकम्पा होती ह, उस को पहले 
यह समज्ञ मे प्राता हं क्रि मनुष्य इस पृथ्वी पर क्रिसी विशेष 
कत्तव्य को पूर्ति के लिए क्राया ह; यहां जो श्रनेकानेक जीव 
उत्पन्न होते है, इन सब के श्रपने-्रपने क्ये कर्मो के सरनुसार 
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यहु निणेय होताहै कि किस्-किस व्यक्ति ने मनुश्य जन्म कै मनोरथ 
को पूरा क्रिया हैम जिन का श्रम स्वीकृत होता है, वहू प्रभु के 
स्न्तिकट प्रादर प्राप्त करते है । यहांसंसार मे किसी का बडाया 
छोटा कहलाना कोड प्रथं नहीं रखता ।३४। 

मनुष्य-जन्म के धमे" कत्तव्य की सूज्ञ पड़ने से मनुष्य का 
मन बहुत उदार हो जातादहै। पहने एक दछयोटेस परिवार के स्वार्थं 
मे वंधाहभ्रा जीव वहत संक्णंथ); श्रव दस को यहज्ञान हो जाता 
है करि भ्रनन्न प्रभु का उत्पन्न क्रिया हमरा श्रनन्त जगत्‌ एक बड़ा 
परिवार है, जिस मे श्रनन्त कृष्ण, श्रनन्त विष्णु, श्रनन्त ब्रह्मा, 
प्रनन्त धरतियां, अनन्त ध्रुव भक्त, श्रनन्त इन्द्र, श्रनन्त सूर्यादि 
है। इमज्ञानके प्रमावसे संकीर्णता मिट कर इसके भीतर विष्व प्रेम 
कौ लहर चलने लगती हं श्रौर सदा हषं ही हर्षं वना रहता है ।३५। 


भ्रव ज्पो-ज्थं जीवन को सारा जगत्‌ एक संयुक्त परिवार 
दिखाई देता है, वहसृष्टि की सेवाका भार श्रपने सिर प्रर उठा 
लेता है। मन की पहली संकीर्णता मिट जाती है तथा विशालता 
एवं उदारता की गठ्नमे नये सिरे से मन सुरदर गहा जाता है। 
मन मे एक नव-जाग्रति उदय होती है, सुरति का उत्थान 
होता है।३६। 

इस ब्राध्यात्मिक स्थिति पर पहुचे हुए जीव पर परमात्मा 
> श्रनृग्रह का द्वार खुल जाता, उसको सवंत्र भ्रपने ही श्रपने 
दिखाई देने लगते है, सव श्रोर प्रभु ही नजर श्रता है । एसे 
मतुष्य कौ सुरति सदा प्रभु स्तुति-कीत्ति मे लगी रहती हैः श्रव 
नाया इसे ठग नहीं सकती, भ्रात्मा बलवान हो जाती है। प्रभ 
से कोईभेद नहीं रह जाता। प्रव उसे यह भी प्रत्यक्ष हो जातां 
है कि प्रनन्त सृष्टि का सरष्टा प्रभु सव का संचालन श्रपनी 
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परमेच्छा द्वारा कर रहा है, तथा सव पर कृपादृष्टि कर रहा है ।३७। 

परन्तु वहु उच्च श्रध्यात्मिक परिस्थिति तवदहौी पाप्त होतीहै, 
जव जीव क्रा श्राचरण पवित्र हो, दूसरे लोगोंकीग्रोरसे क्रियाजाने ताला 
हर एक दमन सहन करने क्रा उस में सष्सहो, परमोच्च तथा 
विशाल बुद्धि हयो, प्रभु का भ्रयहुदयमें वना रहे, सेवाङी साद्तामें 
मन लगाए, सृष्टिश्रौर स्रष्टा का प्यार हृदय ये हो। यह (यत) 
ह्यचयं, धयं सति, ज्ञान, भय, श्रमश्रौरप्रेमके संदनुणो की प्राप्ति 
ए सच्ची बक्सालदहै, जिय मे गुरु-शव्दे को मूद्रा गदी जाती 
(म्र्थात्‌ जिस ्रवस्थाये सत्गर ने वाणी की रचना कहै, उपयुक्त 
जीवन प्राचार के क्िष्यको भी वह बाणौ उसी श्रस्वथा मे पहुंचा 
देती ह) ।३८ 

सिद्धान्त (जो श्रनितिम सलोक्मे है)-- 

यह्‌ जगत्‌ एक रंग भूमि दै, जिसमें जीव श्रधिनेता श्रपना- 
प्रपना श्रसिनय दिखा रहेटै। प्रत्येक जीव के प्रभिनयका निरीक्षण 
प्रत्यन्त गम्भोरता से क्रिया जा रहाट) जिन का प्रभिनय केवल 
मायापर श्राधारितथा वह परमेश्वर से हूरही दूर होते चले गष 
परन्तु जिन भक्तोने परमेश्वर की भक्ति कासुन्दरवेलवेला है वे 
ससारसे श्रपनाश्चम सफलं कर गए, तथ श्रन्य ्रनेक जीवोंको इस 
शुभ मारंप्रलेजा कर स्वयं प्रमु क सम्मुख स्वीकृत हए ।१। 


(जपु' जौ का भाव-समुच्चय 
(प्रश्न) मनुष्य का परमेश्वरस्े जो श्रन्तरहै, वह किस प्रकार मिट 
सकतादहै? 


(उत्तर)- परमात्मा का हुकम (्रादेश) स्वीकार करने से, उस 


1 


म स्वभावके साथ प्रपने स्वभावको भमिला दने म (जन, यदि 
कोई पत्त पिताक श्रादेलणका प्रालनकरताण्टे तो ददा दृद ङ्‌ 
स्वभावमे ्रन्तर नहीं रहता) । 

दान करनेसे, तीर्था पर स्नानाद्विमे च्रथवा प्रानायाम द्र 
ग्रायु बढालेनेसे यह 'ग्रन्तर' दूर नहीं सकता। 


(प्ठडी ९ 
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(प्रद्न) --हुकम (ब्रादेण) पालन करने काडउद्यक्याटै? 
(उत्तर) --ज्योँ-ज्यों मनुष्य गुरुके वबतलाये हूए सानं वर चट कट 





परमात्मा का भजन करतारहे, व्यो-त्योंइख को शभु 
मधुर मालूम होने लगती ह! प्रतएव प्रभु को इच्छा च्रधवा 
हृकम का पालन ङूग्ने के लिए जीवने प्रभु की युण-कीत्ति बे 
ध्रपनी सुरति को जोडनाहै। सुरति को भौ यहां तक जोड्नः ई 
कि मन प्रभु मे एूर्ण॑तयः पत्तिया जाव, यण कीत्तंन से निकलने क्यो 
कभी इच्छाहीनहो। (उसे १५...) 

सुरति सरंजोने का वहे परिणाम कदापि ल्ह पो सक्ता क्रि 
जीव परमात्मा का श्रथवा उस की रच्नाका अन्त दाखेने वें 
समर्थं हो सके; प्रभु स्वयं अनन्तर, उसकी रचना भौ नन्त 
है। गरुण कौत्तंन मे सुरति लगाने का परिणाम केवल एक्‌ ही 
होगा कि परमेश्वर की इच्छा मे रहने का स्दभाव द्ड हो 
जायगा । (१६ से २७) 

जिस प्रकार, न दान, न तीथं स्नान, न प्राणायाम त्था 
न सुष्टि रचना के विषय मे उपनिषदों का तकं, जौद कां 
परमात्मा से अन्तर दुर कर सकने मे समथं ह, उसी प्रकार 
नाथों के मुद्रा, कंथा श्रादि भी इसत अन्तर को दुर नक्ष 
कर सकते, प्रभ्‌-स्मरण श्रीर गुण कीर्तन ही केवल एक 
सफल साधन है। (जिस कोस्भरण करते रहै, उत के साथ 
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प्यार में वुद्धि होती जाती है। प्यारके माध्यम से स्वभाव 
भौ मिल जाता ।) जब परमेश्वर की दयाहौ, जीव शग्रहु' को 
मिटा कर स्मरण में मन लगाता, प्रन्तर, भेद श्रौर दूरी 
सिटाने का, बस ! यही एक मात्र साधन ह । (पञ्ड़ी रसे ३३) 
परमेश्वर कौ दथा से मनुष्य साधारण स्थित्ति से ऊपर 
उठ कर पहले यह सञ्च प्राप्त करता है कि जगत्‌ मे उस 
के श्रागमन का मनोरथ क्या हं ? किस कर्तव्य को पालन 
करने के लिए इसे यहां भेजा गया हं यहु ज्ञान प्राप्त 
होने से जीव प्रपने ्रल्प परिवार के मोह की सकीणंता 
से मुक्त होने लगता है, प्रखिल-विश्व उस को पिता- 
परमात्मा कौ सन्तान दिखाई देने लगता हँ; पुनः वहु इस 
परिवार के लिए व्यवसाय श्रादि करता हु, प्रभू के चिन्तन 
मे लौ लगाता ह, लरष्याकी स्मृति श्रौर सृष्टि की सेवा से 
ज्यो-ज्यों जीव स्वाथं की सीमा पार कर के श्रनन्त श्रौर 
विशाल होता जाता हं, त्यों-त्यों भभु के श्रनुग्रह का हार 
उस प्रर खुलता जाता हं । परन्तु जिस प्रकार सोना सुनार 
की कृटठाली मे पड़ कर, ताव सहन करतां श्रौर ग्रहिरण 
पर चोटें सहन करता ह, उसी तरह जीव ने भी सुमरित 
कौ सच्ची टकमाल मेँ मन को गढ़नो हं । वहु टकखाल 
क्षा हुं 7 यत्ति (ब्रह्माचयं), धयं, मति, ज्ञान, भय, श्वम 
शरोर प्रेम भ्र्थात्‌, सव से पहले भ्राचरण णुद हो, दूसरों 
कै अन्धाय को सहन कर सक्ते की समर्था हो, बुद्धि 
निमल एवं उदार हो, परमात्मा का भय हदय मे स्थित 
हो, सेवाका श्रम करे तथा सृष्टि प्रौर सखष्टा क स्नेह ये हृदय 
पूणं हो । (३४ने ३८) 
प्रश्न--इक्ष वाणी का ताम जपु' क्यों रखा गया ? गुरु श्रजुन 
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महाराजने इसको गुरु ग्रन्थ सा्हिवके श्रारम्भमें क्यों लिखा १ 
दस का पाठ प्रतिदिन क्यों किया जातारहै ? 

उत्तर--(१) इस वाणी को पहली पडडी मै एक प्रष्नदहै क्रि जीव 

श्रौर पन्मात्मा का प्रन्तर कंसे दूर हो। इसका उत्तर यह्‌ 
दिया गयां क्रि प्रभ की इच्छा के प्नूसार श्राचरण करने 
से ही यह प्रन्तर मिट सक्ता है । ब्रभु की इच्छा मीटी 
कंसे लगेगी ‰ परमेश्वर का नाम स्मरण करने ते; ज्यो-ज्यों 
जव परमात्मा का चिन्तन कर्ता है त्थो-त्यो उस के साथ 
जीव का स्नेहु-भाव बदृता जाता है श्रौर इस स्तेह के 
फलस्वरूप परमेश्वर द्वारा सम्पच्च हुए सब कायं धी शुभ 
मालूम होन लग जाते है उप्त कौ इच्छा मधुर प्रतीत होने 
लगती है। श्रत: 'सुमरिन' श्रथवा "जपु' हौ एक एसा साधन 
है जो परमात्मासे जीवात्मा कौ दूरी को मिटा सक्ता हं 
इस सम्पूणं वाणी मे केवल यही विचार अंक्रित ह क्ति 
दानादि शुभ कमं, तीथं, याल्ला, प्राणायाम, सृष्टि-रचना 
के विषय पर दाशंनिक विचार, नाथ-सम्धरदाय के कथा, 
मूद्रा प्रादि धमं चिन्ह-इन मे ते कोई एक भी, प्रभु से 
वियुक्त जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला नहीं 
सक्ता । प्रभु का सूमरिन ही केवल एक मातत साधन है, 
सुमरिन की ही इस वाणीमे व्याख्या हं । श्रतएव इस का 
नाम भी जपु' ही रखा गया हं। जपु का प्रथंहं स्मरण, 
भवित, भजन । 

(२) गुर ग्रन्थ साहिव की सम्पूणं वाणी के क्रम का गम्भीरता 
से स्वाध्याय किया जाय तो प्रत्येक !राग' मे पहले श्री गुरु 
नानक देव जो की. वाणी का उत्लेख ह, तत्पश्चात्‌ गुरु 
श्रमर दास॒ जी की, गुरु रामदास जी, गुरु जुन देव 
ग्रौर गुरुं तेग बहादुर महाराज की बाणी अकित हृ है । 
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प्रत्येक 'राग' मे पहले सबं ट उपरान्त श्रष्टपदियां, छन्त ग्राहि 
इसी उपयुक्त रचना-करम के भनु्ार ही अंक्ितिहै। दस लिए 
गुरु ग्रन्थ साहि के प्रारम्भमे श्री गुरु नानकदेव शी की वाणी 
ही प्रतिपादित की जा सकती थी । 

सिख धमं का लक्षय है 'सुमरिन' । सूमरिन' मानो एक 
एेसी केद्रीय नीवटहै जिसपर धमं के भवन कौ रचना कीं 
गयी है। सतरां गुरु ग्रन्थ साहिबि के प्रारम्भ मे भी उदी 
वाणा का उत्लब ही शोभनीय था जो इस केद्रीय सिद्धान्त 
को खुली व्याच्या करता हो। इस विषय पर सत्र से ब्रधिक्त 
वाणा ६ जतुः 1 भ्रतएव गुरु श्रजुन देव 
महाराज ने इसी वाणी को गृरु ग्रथ सादिन के च्रादि न 
संपादित किया) 


(३) परमेण्वर प्रदत्त श्रनेक उपहारो के प्राप्त हते हृष भी 
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जोव दुःखी है, वथोंक्रि यह भूख-श्रीत परमेश्वर से विषठुडा 
हुश्रा ह । यह श्रन्तर कसे दूर हो ? प्रम्‌ की इच्छानुसार 
भिर्ण करने से, प्रभु के स्वमाव सि श्रते स्वभाव को 
मिला देने से । स्वभाव तव हौ निल सकती ह यदि जीद 
भरमूका सदास्मरण करके उससे प्रेम कां सम्भन्ध कट ले। 
यह एक सा प्रष्न है जिस पुर विचारं करना, श्रपने 
दुःख, कलेश, ठ्प्णा श्रादि को नष्ट छर देते कै निमित्त 
मनुष्य मात्र के लिये श्रत्यावष्यक है । इसी प्रश्न पर गु 
नानक देव महाराज की "+ 0 ५९4 6 दिजेष 
रूप से श्रौर सविस्तार विचार किया गथा है, इती लियं 
हस पित्त वाणी का प्रतिदिन पाठ क 
निर्देश ङ्िया ह, कि सिख को प्रतिदिन 
जीव श्रौर परमेश्वर मे श्रा चुके श्रन्तर 


स्न क प्त्गुरु जी ते 
यह स्मरण रह कि 
क) मिटाने क्रा एकं 





ही उपायदहै श्रौर वह्‌ ह परमात्माका नाम सिमरण, उसकेनताम 
क) स्मृति, उसके गुणों का 'जवु । 


= ने 
काव्य श्दी 

पराचीन कालसे यह प्म्परा चली प्राई ह कि कोई लेखक 
श्रथवा कवि श्रपने रचना-कायं को श्रारम्भ करने से पुवं श्रपने 
उपास्य-देव के स्तुति-निवन्ध का उल्लेख करताहै। इये श्रषने इष्ट 
देव का मंगलाचरण कहा जाता है। ग्रन्थ कै अरन्त मं लेखक पुनः 
श्रपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करता ठै, उससे कोई शुभ "वर 
मागता दहै, अधवा प्रपनी रचनाके साररशको एकं दो छन्दो मे लिख 
देता है। 

गुर नानकदेव ने जपु'जी के प्रारम्भे तथाञ्जन्त मै इसी 
प्राचीन मगलाचरण-पदति का व्यवहार करिया है 1 वस्मुतः इस बाणी 
को केवलं ३८ पउड़यां है) पहल पडडी में सनुष्य-जीवन के एकः 
जरूरी पक्षक विषयमे जो प्रन उठाया है कि जीव श्रौर प्रभु में पड़ा 
हशर ्रन्तर द्र कंसे हो? इस विषय के भ्रतेक अंगों श्रौर उपांगों 
फो ले केर इनं समस्त पउड़यों मे विस्तृत विचार क्रिया गया ह॥ 
ये देप पउड्ियां जपुजी विषय का पुणे श्राकार है। परन्तु इन के 
ध्रतिरिक्ते इस वाणीमेंदो श्लोक भी ई: एक श्रादिमे भौर एक श्रन्त 
मे। श्रादिके एलोकमे गूरु नानकदेवजी ने श्रपने इष्ट प्रकाल-पुरष 
के स्वरूपकां प्रतिपादन क्रिया है कि वह सदा रहने वाला भरविनाशी 
सत्य सदा स्थिरहै। श्रन्तिम लोक मे गुरुजी ते जपुजीके विषय 
कासार लिवाहं। 


जपुः शब्द के उल्लेख से पुवं १ भ्रोकार' से गुरु प्रसादि' 
तक मूल-मत हं । जु वाणी के साथ इस मुल~पत्त का कोई 
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सम्बत्ध नहीं । इसरो तो गुरु ग्रन्थ साहिव कै श्रादिमे उसी तरहलि घ 
है, जिस तरह प्रत्येक ^राग' के प्रारम्भे मंगलाचरण के रूप पर 
लिखा है । 

प्रश्न--जपुजी कब लिखी गयी थी ? 

उत्तर--(१) पुरातन जनम साखी ग्रन्थ की सादी अंक १० भ 
वई प्रवेश" साखी के श्रनुसारजपु नी परमेश्वर के सामने उच्चारण 
की गयी; जव करि श्रभी 'उदासिर्या' (दीघं यात्राएु) श्रारम्भ ही 
नहीं कौ गयी थीं; श्रौर जवकरि सत्गुरु जी प्रभी सुलतान पुर मे 
ही रहतेथे। वई नदी की 'साखी' १५०७ ई० (संवत्‌ १५६४) में 
घटित हुई यी । 

साखीकार ने लिखा है कि जव परमेश्वर के सेवक वई 
नदी मे स्नान करते हृए सत्गुरु नानक दैव को प्ररसेश्वर के 
दरवार मँ ले गए (तवि श्रवाजुहोश्रा -- नानक] मेरा हुकम तेरी 
नदरी (दृष्टिमे) श्राया है, तु मेरे हृकम की सिफति कर। तवि 
वावा बोलिया। धुनि उट :--""रागु श्रासा जपु महला १। सलोक । 
भ्रादि सच जुगादि सचु। है भौ सचु, नानक होसौ भी सचु ।१ 
जपु सपूरणु कौता ।' 

(२) डाकटर मोहन सिह जीने (जो कि पंजाब विश्वं 
विद्यालय में पंजाबी विभाग के मुख्य प्राध्यापक घ्रौर पंजानी के 
भसिद्ध विदधान है) श्रपनी पुस्तक "पंजाबी भाखा ते छदा वदी 
मे किसी हस्त लिखित ग्रन्थ का प्रमाण देते इए लिखा है । 
उस हस्त-लिखित को श्राप भाषा कै भ्राधार पर सव्रहगी 
शताब्दी कौ लिखी हई मानते है। वह हस्त लिखित पस्तकं श्रब 
पंजाब विश्व विद्यालय लाहौर के पुस्तकालय मे है ॥ उस के 
धनुस्ार गुर नानक देव कर्तार पुरम ये तो “दरगाह परमेसर 
को बुलाया ।“ वापिस लोट कर श्रपने शिष्य अंगद से कते 


३४ 


लगे, "पुरा ! पारब्रहम का हुकम हैँ कि सिफति मेरी करनी ।'' 
गुरु नानक देव जी “श्रपना खजाना अंगद सिखके हवाले कीता। 
कह्योयुनपुरखा ! हण तु जपु रच। तव गुरु बावे नानक दे हजूरि 
अंगद, वावेदी बाणीदी जोड़ वंध्या । जप का श्रठतीस पउड्यां सारी 
वाणी विचहु मधि करि कड्ढो है। 


इस हस्त लिखित के प्रनुस्ार जपु जी गुरु नानकदेव की प्रथम 
रचनाही नहींदहै, प्रत्युत उन कौ समग्रवाणी का सारांशमभी है। 
श्रौर, यहु उन दिनों रची गयी जव वावा श्री लहना श्री गुरु नानक देव 
कीणरणमें श्राचुकेथे। वसे इस साखीकार को यहभी ज्ञात नहीं 
कि करतारपुर दहै कहां, वह व्यासनदी के तट पर स्थित कटूता है। 
उस ने लिखा है “तव व्यास नदी के किनारे करतार पुरि एहु उपदेसु 
गूरु वाये अंगद सिख कं ताईं कदिश्ना। वावा लहना जी का जन्म 
सन्‌ १५०८ ईण्मे हु्राथा, रौर रृरवपं कौ श्रायुमें प्राप ध्री गुर 
नानकदेव जीकौी शरण में सन्‌ १५३३ ई० को कर्तारपुरश्राएये। 
साखीसे यह भी स्पष्ट विदितहौ जातारहै मि वावा लहना गुरू नानक 
देव जी कै प्रत्यन्त निकटवर्ती हो चुके ये! उनको अंगदनाम भी 
परिल चुकाथा। इससे यह श्नुमान सहज ही मे लगाया जा सकता 
है कि जप्‌ जौ गुरु नानक देव महाराज की श्रन्तिमि काल की 
रचना है। तब सव ““उदासियो” को समाप्त हए बहुत समय हो 
चुका था। 

नोट--यहां इस हस्त लिखित का यह संकेत भौ स्मरण रखें 
कि गुर नानकदेव ने श्रपनी समस्त वाणी, जोउन्हों ने स्वयं लिख 


रखी थी, गरु अंगददेवको दे दी थौ-“श्रपना खजाना अंगद सिख के 
हवाले किया ।'' 


(३) प्रधिकांश लोगों की धारणा है कि गरु नानक महाराज 
ने इस वाणी वारा सिद्धो को उपदेश दिया था । श्रनेक विद्वान 
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इस विचारकेभीहिक्ि बाबा लहना को उपदे देनेके लि एइसवाणी 
की रचना हुई थी। कुछ सज्जन इस वाणी की टीकं ते हृए यह 
मानलेते है कि कोई जिज्ञासु शिष्य गुरु जौसे प्रष्न पृदधताज 

प्रोर सत्गुरु जी इन पउड्यों हारा क्रमसे उत्तरदे रह हैं| 


ये सव कल्पानएं मिथ्या श्रौर कोरी प्रनुभव होती । 
ज्यों -ज्यों पाठक सज्जन गम्भीरता घे इस वाणी सने मन लगा्येगे 
गृह नात. उन्हु स्पष्ट दिखायी देने लगेगी कि इस वाणी का पूरा 
व्रिचार इस की केवल एक हा पक्ति पर प्राधारित > कसे 
सच्यारहों प्रौर माया की भीत क्च टूट जाय । “किव स्चिश्रारा 
होदएे, किव कूड तुटं पालि +" भरतयुपयु्वेत श्रात्मिक उ्डानद, मनुष्य 
जीवन के एकर त्यावभ्क अंग पर गम्भीर विचारों का वणेन 
हे । इस वाणी का परस्पर रुमन्वित विषय ही बतला रहा ह्‌ 
करि प्रासा दी वार' नाणी प्रायु के श्रन्तिम पड़ाव मे क्रिसी 
एकान्त स्थान पर नैठकर ही लिखी गयी हं । इसण्वार' का मुख्य 
विषय ह, मनुष्य जीवन का मनोरथ । श्रासा दी वार" को भान्ति 
जु जी मे भी मनुष्य-जौवन के एक प्रत्यावश्यक पहलू का 
गम्भीर विचार ह कि मनुष्य का परमात्मा से श्रः श्रन्तर क्रिस 
प्रकार दुर क्रिया जा सकता हं । शरसा दीवारः कनौ भानिति यह 
भी श्रायु के प्रन्तिम काल मँ केह एकान्न स्थान करर 
ही लिखी गयी, किसी जिज्ञामु के प्रश्नों के उत्तन} करा परिणाम 
नहीं हं । प्रश्नोत्तर की कल्पना त्याग कर यदि हम ईस वाणी 
कौ गहराई मे डवकी लगाएगे वान्यो हमे यहं (लील) ज्ञान 
होने लगेगा कि वह्‌ समस्त विचार “करिव कड़ तुटै पालि" के 
गिदं ही घूम रहा हे, जो किसी ध्यान-गरत मन की उच्च 
भ्राध्यान्मिक उद्भावना का ही फल हो सक्ता ह, प्रश्नोत्तर 
का नहीं । । 


लठ कर्‌ 
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गुरू नानक कौ कणी 


भवत नामदेवने एक वार श्रपने एक "सवद" द्वारा एक पण्डित 
को सम्बोधन करके कहा था, “ठे पण्डित | तेरी पुरी प्रायु वीढ्ल 
भगवान कौ पूजा करते व्यतीत हो गयी, तु उच्च कुलोत्पत्न भी है, 
तो भी तुक्ञे श्राज तक वीटठलका दर्णन नहीं मिला। जानता ह इसका 
कारण वयाहं? भ्रा तुज्ञे मै वतलाऊं! देख, तु सायत्नी मंत्र काषाठ 
करताहै, प्रपते ्रात्मीद्धार कै लिएु। परन्तु उसी पण्य गायन्नी के 
विपथमेंत्‌ ने श्रश्रदधा-पूणं क्था की भी कल्पना कररखीदटै क्रि वहु श्राप 
के कारण गऊ बन गयी थौ। जिस वाणी का तुने प्राश्य लिया 
उप पर तूने श्रषनी श्रद्धा भी स्थापित नहीं की, तेरा ञउ्डार हो 
तो कमे 2" 


नामदेव का यह शव्द शुरु ग्रन्थ साहिव कै राग गोड मे अंकित 
है। इस पूणं णब्द पर हम ने श्रपनी रचित भवंत वाणी सटीक में 
विशद विचार क्रियारै। यहां हम इसमे से केवल गायत्नी विषयक अंग 
पर ही विचार करगे । 


गुरु-वाणी का प्रचार करने के लिए बहुत से सज्जनों ने गुर ग्रः 
साहिबमें सेकु णब्द पृथक्‌ लेकर षछछोटेगृट्कों केश्राकारमें मुद्रित 
कर रखे । यह प्रयास ठीकरहै, प्रणसनीयदहै इस उपायका व्यवहार 
न क्रियागया होत्तातो गुरुवाी के शब्दों को कंठस्थ करने मे बहुत 
कठिनाई होती। हमेशा गुरु ग्रन्थ साहिब से देख कर शब्दों को कठ 


नहीं किया जा सक्ता । 


परन्तु इन गुटिकां मे ग्रनेक सवद' (?) एसे भीर, जो श्री गुरु 
प्र्थ साहिब मे कहीं नहीं है; जडे कि ` 


(+| 








'जितु दरि लख मृहंमदा लख ब्रहम विशन महेश ।' 
२ “एस कलिग्रो पंज भीतीग्नों मँ कीकरि कटां भति ।' 
गुटिकाग्रों मे ये दोनों शब्द गुरु नानक महाराज के बतलाये 
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गए है। 


जपुजी, प्रासा दौ वार, सुखमनी प्रादि लम्बी वाणियोँं के 
गुटकै भी गुरु बाणी के प्रेमियों की सुविधा के लिये मृद्ित हए 
मिलते है । निस्सन्देह यह उद्यम भी सराहनीय है। इन गुटिकां 
कै विना दीं वाणियां कठ करना श्रति कठिन होता, परन्तु इन 
गुटिकाभ्रों के श्रन्त मे श्रौर दो 'वाणियां' (2) रेसी भी देखी 
जाती हैः जो गुरु ग्रन्थ साहिब मे कहीं नहीं हैँ । गटकों से पता 
चलता है किये वाणियां भी गुरु नानक देव जी की ही 
रचना है :-- 

(१) नसीहत नामा। (२) पतीस श्रखरी। 

स्िख-इतिहास तीसरी एक श्रौर बात भी बतलाता है । गुर 
भ्रजुन देव सिख पंथ की दृढता के लिए पुवं सतगुरुप्रों की बाणी 
का संचय कर रटे थे ) जगह-जगह पर लिखी श्रौर बिबरी 
विस्तृत हुई बाणी एेक्चित करने के लिए श्रनेक वषं लग गए । 
पता मिला कि गुर नानक साहिब की कुच वाणी प्राण संगली 
सिहलदटीष भे है । एक शिष्य को भेजा गया । पकडे कोसौ की 
यक्ता | जव वहं ले कर श्राया, सत्गुरु जी ने उसे पठ्‌ कर देखा 
तो वह्‌ नकली वाणी सिद्ध हई । भ्रतः, हमारे इतिहास के श्रनुसार 
गुरु नानकदेव जी की वागी सही प्राण संगली गुरु ग्रन्थ साहि में 
दजं न हो सकी । 

ये हैँ हमारे गृरु ग्रन्थ साहि जी; जिन को हमारे गुटके 
तथा इतिहास पुकार-पुकार कर श्रपणं बतलाते मे लगे ह । भक्त 


नामदेव जो पण्डित से कहते है- पे पण्डित ! गायन्ती के पाठं से 
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तुके बठल का दशन कंसेहो% तुतौ स्वयं दही ईशे श्रपूणं बतला रहाहै। 
तेरो इसमे दढ श्रद्धा कंसेहो? 


इतिहास बतलाता है कि सव गुर्‌-व्यवितयों को वाणी पहले 
जगह-जगह प्रेमी गुर्‌-शिष्यों के पास फली हुई थी। यह्‌ गुरु प्रजुन देव 
हीये, जिन्होंने इसको एक जगह सम्पादन करने का उपकार क्रिया। 
साखीकार यह साखी लिखगए श्रौर हमने इसे चुप-चाप स्वीकार 
कर लिया। यहु सोचनेका कष्टे हीन क्रिया कि यहु साखी क्रितनी 
उलज्लने खड़ी कर देगी, कितनी प्रश्चद्धा को उत्पन्न करेगी । 


भला, विचार कीजिये । साखी कहती है कि गुरु नानक 
देव की वाणी गुर्‌ श्रजुन सहाराज ने सिखों के पास से एेकत्चित 
की। प्रेमी सिख लिख कर श्रपने पास रखते रहै थे। क्या श्रार्चयं 
विडम्बनाहि करियदि कोईशिष्य भी गरु नानक देवजी के शब्दो 
फो लिख करन रखता, तो श्री गुरु श्रजुन देव इन शब्दोंको कहांसे 
लेते क्या जिस-जिस गांव यँ गुरु नानकदेव जाते थे वहांकोईन 
कोई प्रेमो लेखनी श्रौर दवातजेवमे डाल कर प्रतीक्षा मे रहता था 
फि जिस महा पुरूषके दन के लिएजा रहे, उसका कोई पवित्र 
वावृय लिखकर भी लायेगे? प्रेमियोंको पहलेही कंसे मालूम हो 
जाताथा कि शब्द लिखने की भ्रावश्यकता होगी? श्रौर यहु मान्यता 
भी कितनी श्राष्चयं है कि किसो नवीन गांव, नगर श्रादि मे पहुचने 
से पूर्वही गुर नानक देव महाराज के श्वद्ालु भी वन चुके होते ये 
जो उन के शब्दों को लिखने के लिए तयार रहते थे । परन्तु 
वे गरु जौ के शब्दों को लिखते क्रिस प्रकार थे 7 शीघ्रता में 
लिखते हुए शब्दों मे कई एक भूलें श्रौर श्रद्धयां भी हो जाती 
होगी । क्यावे प्रेमी सत्गरु जीको वाणी सुना कर शुद्ध भीकरा 
लेते होगे ? 
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गुरुनानकदेव जी ने समस्तभारत का भ्रमण किया। प्रव, 
ईरान, ध्रफ़गानिस्तान नौर तिव्वतमे भी गए । हर जगह शब्दों का 
उच्चारण हप्र । उन शब्दों को कौन लिखताथा? क्या सब लेखकों 
के नाम-पते गुरुश्रजुन के पास मौजूद ये? कख शब्द प्राप्त होने मे 
से रह भी गएहोगे। म्रौर छं ज्यादा चालाक लोगों ने बनावट 
ब्द भी बना कर भेज दिये होगे । 

पाठक जंसे-जंसे इस साखी का विश्लेषण करेगे, यह साखी 
बालू को भीत की तरह क्षरक्षर कर गिरती दिखाई देगौ। यह 
एक भ्रति दीं विष्य है, जोन श्रपनी पुस्तक “शुरुवाणी श्रौरं 
इतिहास वारे" पुस्तक द्वारा पाठकों के सामने भ्स्तुत कर चुकाहं। 


यहां केवल संकेत रूप सें यहं बतलाना चाहता हं कि गुरु 
नानक देव जो श्रपनी वाणी स्वयं लिख-लिख कर श्रषनेल्ञोले यँ रवै 
जाते धै) यह ज्ञोला सद्व उनके गले मे लटका रहताथा। उनका 
कोई शब्द भी ठेसा नही, जो गुर ग्रन्थ साहिव से कहीं धाहुर रह गयां 
हो । (्रपनी समस्त वाणी उन्होने गुरूपद का दायित्व प्रदान करते 
हए गुरुअंगदके सिपुदंकरदी थी। क्रमणः प्रत्येक गुरु व्यवित द्वारा 
होती हई वह वाणीश्ी गुरुभ्रजुन देव महाराज तकं सही श्रौर विश्वस्त 
रूपमे पहुंची थी |) 


यदि नही, तो विचार कीजिये । वेद नदी कीसाखी के 
शतुसार जब गुरु नानक देव जो त परमेश्वर के सम्भव 
उपस्थित हो कर “कोटि कोटि मेरी ग्रारजा” वाला शब्द 
उच्चारण किया था, तो वह्‌ शब्द हां क्रिस व्यक्िति ने लिख 
सखा था भ्रोर गुद प्रजन देव जी ने उत कहो से मंगाया ? 
कलिजुग ची परीक्षा के समय गुरू नानक देव जी श्रोर भाई 
मरदाना जंगल मे वंठे थे । मरदाना कलिजुग को देख कर काप 
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उठा । कलिजृग ने वहुत प्रलोभन द्ि। सत्गुरं जी ते “मोती त 
मदिर ऊरहि वाला शब्द उच्चारण किया। यह शब्द उस 
समय क्सि ने लिला? गुरु श्रजुन देव ने किससे मंगाया? 
सत्गुरु मक्का में गए, हाजियों के साथ विवाद हुध्रा, भाई 
गुरूदास जी ते वणन किया है, हाजी 

पुच्नि खोहल किताव नृ, . 

हिन्द वडा कि मुसलमान ।'' 

मुसलमान श्रपनी किताव कै विषयमे तो पहले ही निणेय किये 

वैठेथेकि मुसलमान बा है । भ्रवये हाजी गुरु नानक देव की सम्मपति 
ही पृं रहे थे कि श्रपनी किताव खोल कर त्‌ हमे श्रपनी 
सम्मति सुना। प्रव प्रन यह है कि वह पुस्तक कौन सीधी? 
-निस्संदेह्‌ वह कताव थी गुरु नानकदेव को वाणी का संग्रह, जो उन्हों 
ने स्वयं ही इकदटाकर रखा था) 


ग्राश्नो, हम विश्वासं करे, श्रपने श्रज्ञान एवं उत्साह हीनता 
कै कारण श्रपने लोग श्रीर परलोकं के स्वामी पर श्रनोत्तर- 
दाधित्वका दोष न लगाए । सत्गुरु भली प्रकार जानते ये कि 
शरीरसदा साथ नहीं निभेगे, श्रौर सृष्टि को सदा हौ किसी 
नेतूत्व कौ श्रावश्यकता रहेगी, वह॒ शाश्वत नेतृत्व बाणी के रूप में 
ही संभव था, श्रौर श्रपनी वाणी सत्गुरु जी स्वयं ही लिख करः 
संम्हालते गए थे। 


~ ०- 
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8) [ 
१ भो सतिनामु करता पुरखु निरभड निरवैः 
अकाल मूरति अनूनी सभं गुर प्रसादि॥ 


शब्दार्थं 


१ ओ इत शब्द का उच्चारण करते हुए इसे तीन भागों 
“में विभक्त किया जाता हेडः 

“१.--'ओं' तथा ¬ भ्रौर इस का पाठं होगा :-- "एक 
प्रकार" | 

इन तोन भागों का प्रलग-ग्रलगं उच्चारण इस प्रकार 
होगा :- । 

१का एक, ओ'काओं, तथा ^¬} का कार | 

ओ क्नस्कृत भाषा का शब्द है, भ्रमर कोषमें इस ऊ तीन 
प्रथं बतलाएुगएदहैः- 

(१) वेदादि धमन्यो के श्रयं (परादि) श्रौर इति रन्त) 
मे, उपासना श्रथवा किसी पृण्य-कायं के प्रारम्भ सें अ्रथवा 
मगुल-परद शुभ-मरक्षर मान कर य का प्रयोग किया जाता है । 


(२) किसी श्रादेण ग्रथवा प्रशन के स्वीकारात्मिके उत्तर में 
जी" शब्द की तरह सम्मान-सुचक शब्द के रूपमे भी दसः का 
प्रयोग होत्ता है । 


(३) ओं (ॐ) ग्रथवा म्रोम्‌ ~ यहे परजरहम्‌ वाचक शब्द है । | 
उक्त तीन श्रथो मे से, यहां कौन सा शरं ग्रभीष्ट है, इसे । 
४, 
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स्पष्टकरनेकेलिए दही यहां सत्गुरुजी ने श्रो के पूवे १' श्रंक 
का प्रयोण कियाद, इस से यह्‌ सिदध हृभ्रा कि ओं का तात्पर्य 
है-- “वह्‌ श्रस्तित्व, जो एक है, जिस.के समान दुससखः कोई नहीं 
श्रौर जिस म यह्‌ सव जगत्‌ लय हो जायगा ।' 
इस शब्द कं तीसरे भाग ^~ का उच्चारण कारः है। 
यह संस्कृत-भाषा का एक प्रत्यय है, जो साधारणतः किसी संज्ञा 
वाचक शब्द कं ग्न्त मे प्रयुक्त होता है। कार का श्रथं है-- 
निरन्तर, जिस मे कभी किसी प्रकार का परिवर्तन न हो । 
इस प्रत्यय के संज्ञा पदकेसाथलगा देने पर भी उस्न का 
लिग वही रहता है, जो इस के प्रयोग से पूर्वं था । यथा :-- 
पुलिग--नंनाकार न कोड कंरेई। 
राखे प्रापि वडि्राई देई॥२।२॥ (गडड़ म० १) 
कीमति सो पावै श्रापि जाणावै, 
भ्रापि श्रभुलु न भुलाए॥ 
जे जकार करहि तुधु भावदि, 
गुर के सवदि श्रमुलए ॥६।५॥ (सूही म० १) 
सहजे रुणमभ्रुणकार सुहाइया ॥ 
ताकं घरि पारव्रहमु समाइश्रा ॥७।३॥ गउड़ी म० ५) 
स्त्रीलिग-- दद्रा धारी तिनि धारन हार । 
बंधन ते होई दुटर्कार ॥७।४॥ (रामकली म° ५) 
मेध सै मोर निरतिकार । 
चंदु देखि विगसहि कउलार ॥४।२॥ (वसंत म० ५) 
देखि रूप प्रति भ्रनृपु मौह महा मग भर्ई ॥ 
किकनी सवद भनतकार खेलु पाहि जोड ॥१।।६॥ 
। (सवर्ईए महले चउथे के) 
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` इसं प्रत्यय (कार) के लगाने से इन' शब्दों का भ्रं इ 
प्रकार किया जायगा :-- ` 
 नंनाकार-- निरन्तर इनकार, सदा क लिए इनकार ! 

जेकारु-निरन्तरः जय-जय की ध्वनि । 

` निरतिकार- निरन्तर नृत्य, लगातार नाच । 

भनतकार- निरन्तर मधुर ्रावाज्‌ । 

कार प्रत्यय के लगाने ्रौर न लगनेसे शब्द कैम्र्थो्मे 
जो भेद है वह निम्न प्रमाणो से स्पष्ट जो जाता है :-- । 

धर महि बर दिखाई देद्‌, सो सतिगुरु पुरखु सुजाणु 1 

पच सवद धरुनिकार धृनि, तह वाज सवद नीसाणु ॥१।२७॥ 

धुनि भ्रावाज । धुनिकार - निरन्तर श्रावाज्‌ । 

इसी प्रकार :- 

मनु भूलो सिरि श्रावं भार । 

मनु माने हरि एकंकार ॥२।२। 

एककोरू--एक प्राकार, वह्‌ एक श्रम्‌ जो निरन्तर है, जो 
व्यापक है. 

स्पष्ट हा कि १ श्रो" का उच्चारण होगा : “एकं ग्रौकार' 
ग्रौर इस का ग्रं है-“एक-प्रकाल-पुरुष, जो निरन्तर-व्यापक 
है। । 

सतिनामु--जिस का नाम सत्य ह । प॑जावी के सति" शब्दः 
के संस्कृत रूप “सत्य' है जो श्रम्‌" धातु से सिद क्िया.गया' है । 
श्रस' को प्रथं है श्रस्तित्व वाला । श्रतएव सतिनाम्‌ का र्थ 
हा “वह्‌ एकोकार, जिस का नाम श्रस्ति्व-बाला' । 

पुरुखु - संस्कृतः भाषामं ट्स कये व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
भयी हः "रि शेते इति पुरुष :^. श्र्धात्‌, जो शरीर च शयनं 
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कररहाहं। इसका संस्कृत मेँ सामान्य प्रथं मनुग्य है] धी 
मद्‌ भगवद्गीता मेँ यह म्रात्मा प्रथं भेँप्रयुक्त हुश्रा है । महा 
कवि कालीदास ने रघुवंश मे पुरुष-शब्द' का, श्रहुमाण्ड का 
भरात्माः प्रथं मेंप्रयोग कियाहै। इसी भकार संस्कृत साहित्य 
को विख्यात्‌ ग्रन्थ शिशुपाल वधमें भी इन श्रथ में ही व्यवहूत 
ह्श्रा है। 

किन्तु श्री गुर ग्रन्थ महाराज की वाणी मे 'पुरुष' का म्र्थ 
है--'वह ग्रोकार, जो जगत्‌ मे व्यापक है, वह्‌ ग्रात्मा जो सव 
सृष्टिमे समा रहा हँ । 'मनुष्य' 'जीवात्मा' श्रौर श्रात्मा' के 
पर्थोमें भी इसका प्रयोग हुश्राह। 

भ्रकाल-मूरति- मूरति (मृति) शब्द स्त्री-लिग है, प्रकाल) 
इस का विशेषण है, यहां यह शब्द भी स्त्री-लिग रूपमे ही 
लिखा गया है । यदि श्रकाल' शब्द का पुरखु' „¬ 'निरभड', 
निरवैर' कौ भान्ति स्वतंत्र प्रौर प्रकेलाहीप१ग्न का गुण 
वाचक रहा होता तो यहां इस का पुर्ल्लिग-रूप होता ; इस रूपमे 
इस के ग्रन्त में (. ) उकार सात्रा प्रयुक्त होती । 

मूरति ्रौरमूरतुकाभेद समभनाभी जरूरोहै। मूरति 
सदेव (1 ) हरस्व इकारान्त' रूप मे लिखा जाता है । यह संस्कृत 
काश्ब्दहै, इसका श्रथं है {स्वरूप'। ग्रौर 'मूरतु' संस्कृत का 
"मुहूतं ' शब्द समय श्रथ में ह । दिन-रात के तीसवे भाग समय 
को मुहूत्तं कहते हैँ । 

श्रजूनी-योनियों से रहित, जो जन्म में नहीं म्राता । 

, सैभं -स्वयंम्‌ (सै स्वयं । भं-भू) श्रपने प्रापसे होने वाला, 

जिस का प्रकाश श्रपने-ग्राप से हुप्रा है - स्वयंप्रकाश । 

गुरं प्रसादि- गु कं ^¬) प्रसाद से, गुरु के ग्रनुग्रह से । भाव 
यह्‌ है कि उपयु क्त १ ग्नो' गुर की कृपा से (पराप्त होता है) । 
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प्रथं 

श्रकाल पुरुष एक दै, जिस का नाम॒ श्स्तित्व वाला" ह 
जो सुष्टि काकर्ताहै, जौ सव भें व्यापकटै, भयसे रहत है 
वैर ते रहित है, जिस का स्वरूप काल के विना है (भाव, जिसं 
का शरीर नाश रहत है), जो योनियं (जन्म) मेँ नहीं भ्राता, 
जिस का प्रकाश श्रपने-ग्राप से हृप्रा श्रीर्‌ जौ सत्गुरु की कृपा 
से प्राप्त होता है । 

स्पष्टीकरण :- यह्‌ सिख-धर्म का मूल मंत्रहै। इस कफ 
प्रागे लिखी गई वाणी का नाम है 'जपु"। पाठकों को यह्‌ वात 
समभ लेनी चाहिये कि यह्‌ मूल मंत्र वाणी ते पृथक्‌ है, वाणी 
जगुः श्रलग। श्री गुरु ग्रन्थ का लिखना श्रारम्भ करते हए, 
रारम्भमे यह मूल-मव्र लिखा है। जैसाकि श्री गुह ग्रन्थक 
प्रत्येक राग कं ्रारम्भमें भी लिखा हुभ्रा पाया जाता है। “जपु' 
वाणी श्रादि सचु' से प्रारम्भ होती है। श्रासा दी वार'कं 
भ्रारम्भ में भी यही मूल-मंत्र है, परन्तु "वार' के विषय से उत्त 
का कोई विशेष सम्बन्ध नही, उसी प्रकार य्ह भी उस का 
उल्लेख हभ्रा है । 'जपु' के श्रारम्भमे मंगलाचरण का एक श्रौर 
श्लोक उच्चारण क्या गया है, तदुपरान्त 'जपु' साहिब की 
३८ पडउडीयां है । 


।।जयु।। 
इस पूरी वाणी का नाम जु है । 
आदि सचु जुगादि सच्‌ ॥ हं भी सच 
नानक होसो भी सचत ॥१॥ 
णब्दाथं :--ग्रादि--श्रारम्भ से। सचु--ग्रस्तित्व-युक्त । 
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सच संस्कृत कं सत्य' का प्राकृत-रूप है, सत्य शब्द श्रस' 
धातु से वना, जिस का श्रथ दै ष्टोना'। 


जुगादि- युगो क श्रादिहैसे। --्र्थात्‌ वत्तेमान कालमें 
है । नानक-एे नानक ! होसी-होगा, रहेगा ।१। 
ग्रथ 


ए नानक ! श्रकाल पुरुष श्रादि काल से श्रस्तित्व वाला 
है, युगो कं श्रारम्भ काल से ग्रस्तित्व वाला है इश कालम 
भी विद्यमान हे ग्नौर भ्रागामी काल में म्रस्तित्व युक्त रहेगा ।१। 

स्पष्टीकरण : यह्‌ एलोक मंगलाचरण कं रूपमे है । इस 
मे गरू नानक देव जी ने ्रपने प्राराध्य का स्वरूप प्रतिपादन किया 
है ्रौर जिस का (जप) सिमरण करने का उपदेश भी इस जपु 
नामक वाणी में किया गया हैँ । 

इस कं उपरान्त ग्रव जपु वाणी का भ्रारम्भ होतांहै 


सोच सोचि न होवई जे सोची लख वार ॥ 
चयं चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार ॥ 


शब्दाथं : - सोच - शुचि रखने से, पवित्र वने रहने से । 
सोचि - शुचि, पवित्रता। न होवई-नहीं हौ सकती । सोची 
(सोचीं) शुचि रखु । चुप मौन रहने से । चृप-शान्ति, मन का 
मौन, मनोगत वृत्तयो को शान्ति । लाई रहा - मै लगाए ॒रख्‌ । 
लिव तार-लौ (मनोवृत्ति) कौ डोरी, एेकाग्रवृत्ति, ्रखण्ड 
समाधि । 

स्पष्टीकरण :- इस पडड़ी (छन्द का नाम) कौ पांचवीं 
पंक्ति को पठने से यह्‌ ज्ञात होता है कि पउड़ी मे गुरु नानक 
महाराज, मन को सचिग्रारा (सत्य-आलय) वना देने का साधन 
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वतलां रहे हैँ । पहले श्राप ने उन साधनों काः वर्णन किया, जिनं 
का उपयोग भ्रन्य साधन कर रहे ह । तीथंष्नान, वनों मे जां 
कर समाधि लगाना, मन को धन सम्पत्ति की वहृलता से तृप्त 
कर लेना । दशेन-शास्वों का ज्ञान सामान्य उपासना के ये 
सावन प्रचलित थे । परन्तु सत्गुरु जी इन समस्त सधनो से 
भ्रलग एक एेसा विलक्षण साधन वतलाने जा रहे है, जिसे सिख 
धमं का मौलिक सिदढान्त समभना चादिए, भ्र्थात्‌ प्रकाल पुरूष 
कं प्रनुशासन मे चलना । 


पहली दो पवितयों का ठीक प्रथं समभने कं लिए पांचवीं 
पक्ति पर विशेष ध्यान देना जरूरी है "किव सचिग्रारा होई, 
किव कूड तुटे पालि ।' इस पवित को पहले कौ चार पंक्यिोंसे 
मिला कर पठने से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक 
पक्ति मँ "मनः का ही वर्णन किया गया है । पहिली पंक्ति में 
मन की पवित्रता, शुचि), दूसरी मे मन का मौन तीसरी मे 
` मनकी क्षुधा, प्रौर चौथी में मनकी वौधिकता' का वृत्तान्त 
निरूपण हग्रा ह । 

(षण्न) सोचि' शब्द का भ्रं (शुचि) क्यो किया गया है ? 

(उत्तर) मन कौ वौधिकता श्रौर शौच (चिन्ता) का वर्णन 
तो चौथी पनित में किया गया है । अतएव पहली पवित भें कोई 
उस से भित्र विचार ही कहा "होगा, जो गुरु वाणी की निम्न- 
पवियो को गवेषणा-पूवैक पढ़ लेने से श्रपने श्राप स्पष्ट हौ 
जाता है :-- 


(१) कहु नानक सचु धिग्राईएे । 


सुचि होवै तां सचु पाश्णे।॥। : (रासा दी वार) 
(२) सोच करं दिनसु श्रं राति । 
मन कौ मेल न तन ते जाति ॥ (सुखमनी) 
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(३) न सुचि संजमु तुलसी माला । 
गोपी कामु न गॐ गौश्राला ॥ 
तंतु मंतु पाखंड्‌ न कोई, न को वंसु वजाडइदा ॥५॥ 

(मारू महला १) 
सोच' का प्रथं है गोच, “इ्नान", ग्रौर सुचिकाग्र्थं है 
"शुचि", 'पवित्रता' । इन हौ दो शब्दों के मिश्रण से 'सोचि' शब्द 
कौ रचना हुई दै। इस का प्रथं है, शुचि, पवित्रता, श्नान। 
'सुचि' शब्द स्त्री लिगहै। संस्कृत भाषा में भी इस का यही 
रूपटहै। जिस प्रकार मन" शब्द से श्रधिकरण मे 'मनि' वना 
दे, जिस का अथं है 'मनमें, इस तरह 'सोच' से “सोचि' शब्द 
कौ रचना नहीं हुई, इस लिए कि भनु" शब्द पुलिग है ग्रौर 
"सोच", जिस का प्रथं शोच करना भ्र्थात्‌ चिन्तन करना (करना 
- स्त्री लिंग) है। श्रतः “सोचि' शब्द ्रधिकरण कारक का 
हस्व (?) इकार के प्रयोग के विना ही, संस्कत कं शुद्ध तत्सम 

रूप में सुचि" है जिस का प्रथं है पवित्रता] 
मर्थं :--यदिमै लाख वार भौ (एनानादिद्रारा शारीरिक) 
शुदि रखू, (तौ भी इस प्रकार) शुचि रखने से मेरे (मन मे) 
पवित्रता नहीं रह सकती । यदि मै शारीरिक ग्रखण्ड-समाधि 
लगाए रखू (तौ भी इस प्रकार) मौन रहने से मन शान्त नहीं 

रह सकता । 


भृखिओा भुखं न उतरी,जे बना प्रीञा भार॥ 
सरहद ्िजाणपा लख होहिवहक चचलेनालि॥ 


शब्दाथं :- भख- तृष्णा, लोभ । भविग्रा-तष्णा कं 
श्राधीन रहने से । न उत्त री- मिट नहीं सकती । बना - वाध लू 
समेटं लू । पुरी लोक, भुवन । पुरीश्रा भार-सवं भुवनो कं 


४९ 











भार। भार-पदार्थो कं ठेर । सहस- हजारों । सिग्राणपा-- 
चतुरार्ईयां । होहि- हों । इक--एके भी चतुरता । 

म्रथः--यद्यपि मै सव भुवनो के पदार्थो के ठेर भी इृकदु कर 
लू, तो भी तृष्णा के ग्राधीन रहने से मेरो तृष्णा मिट नहीं सकती । 
यदि (मेरी बुद्धिम) हजारों श्रौर लाखों चतुरार्दयां (प्रज्ञावाद) 


भी विद्यमान हो (तो उन में से) एक चतुराई भी मेरे संग प्रलोक 
मे नहीं जाएगी । 


करिव सचिआआरा होई किव कूड तृटे पाल ॥ 
हंकमि रजाईचलणा,नानक लिंखियानालि।१। 


शब्दां :-किव-किस प्रकार। हो्ईए-हो सकते है । 
कूड पालि कूड की पालि, भीत, श्रावरण, कूड्‌ मिथ्यात्व का 
पर्दा । सचिभ्नारा सत्य का प्रालय, सत्य का घर, म्रर्थात्‌ सत्य कं 
प्रकाश कं लिये उपयुक्त पात्र । हुकमि- हुक्म (निर्देशन) में । 
रजा--(्ररवी भाषा) भ्रनुशासन, नियंत्रण । रजाई--नियन्ता, 
ग्रकाल पुरुष । नालि- संग, व्यक्ति के जन्म से हौ संग । 

ग्रथ :--(तो फिर हम) ्रकाल पुरुष कं प्रकाश के उपयुक्त 
(अधिकारी) केसे वन सक्ते हैँ ? तथा | हमारे श्रन्तः करण में 
से यह कूड भिथ्यात्व का पटल कंसे हट जाता है ? नियन्ता 
परमेश्वर कं हृक्म निदेश का ्रनुगामी होना- (एक मात्र विधि 
है) 1 ए नानक (यह्‌. विधि) ्रनादि काल से ही, भर्थात्‌ सुष्टि- 
रचना कं पूवे काल से ही हमारे भाग्य मे उल्लिखित है ।(१॥ 

भावाथं :--परमात्मा कं जीव के भेदको मिटाने.का एक 
ही उपाय है कि जीव उस की रजा (नियंत्रण) में रहे, यहं 
-सिढान्त भ्रनादि-काल से ही परमात्मा ने जीवों के लिए जरूरी 
समभा है! कोड पुत्र पिता कौ म्राज्ञामें रहे तो उसे दलार प्राप्त 
होता है प्रोर यदि न रहे तो परस्पर भेद वदता ही जता है। 


० 


हकमी होवनि आकार, हकम्‌ नकहि आ जाई॥ 
कमी ह्यवि जीअ, हकमि मिल बडिआई॥ 


शब्दार्थं :- हुकमी - हुकम मे, म्राज्ञा मे, भ्रकाल पुरुष को 
ग्राज्ञा में । होवनि- होते रै, ग्रस्तित्वमें ्रातेदहं। प्राकार रूप, 
शरीर । न कद्िश्रा जाई-कहा नहीं जा सकता । जीग्न-जीव 
समूह । हृकमि - ्ाज्ञानुसार । वडिन्राई-- भ्रादर-सम्मान, शोभा । 

मर्थं: ग्रकाल पुरुष की राज्ञा में समस्त शरीरो कौ रचना 
होती है, (परन्तु वह्‌) आज्ञा का निरूपण नहीं किया जा सकता कि 
वह्‌ कैसी है । परमेश्वर कौ भ्राजा (के अनुसार ही सव प्राणियों 
का जन्महोता है, भ्रौर उसी श्राज्ञा के प्रनुसारही प्रमु के गृह 
मे शोभा प्राप्त होती है । 


हक उतु नीचु, हृ कथि लिखि दुख सुख 
पाईअहि॥ इकना हृकमी बखक्षीस,इकिहुकमी 


सदा भवाईअहि ॥ 
शब्दाथं :--उतमु- श्रेष्ट । लिखि- लिख कर, लिखे 
ग्रनुसार । पाईग्रहि- प्राप्त करते हैँ । इकना-- कुठ एक मनष्यों 
को। वखसीस--दान, उपहार । इकि--कतिपय मनुष्य । 
भवाईगरहि-युमाएे जति द, जन्म-मरण के चक्र मे डाल दिये 
जाते दँ । 
ग्रथ :- प्रभु की ग्राज्ञा मे कोई मनुष्य उत्तम (श्रेष्ट) (हो 
जाता) है, कोई निकृष्ट (तुच्छ) । उस की प्राज्ञा मे ही (ग्रपने 
किये कर्मो के) लिखे भ्रनुसार दुःख ग्रौर सुख प्राप्त होते है । 
राज्ञा मे ही कतिपय मनुष्य सदैव जन्म-मरण कं चक्र में फिराए 
जाते है । 
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शब्दाथं :--ग्रदरि -- परमेश्वर 
प्रत्यक प्राणी को । वाहरि हुकम--श्र 
को । वृभं-समभः ने हउ 
तुच्छ म्रहुभाव की (स्वार्थैः 

श्रय :-- प्रत्यक प्राणी परमेष्वर की ग्राज्ञामेंहै कोई प्राणी 
प्राज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ठे नारक ! यदि कोई 
मनुष्व श्रकाल्‌ पुरुष की राज्ञा को समम पाए, तो वह स्वार्थं पर्ण 
क वात नही करता, प्र्थात्‌ वहं स्वां पूर्मं जीवन का परित्याय 
कर दता टे ।२। 

भवाथ :--प्रसुके श्रादेशका सही रूप कथन नहीं किया 
चा सक्ता, परल्त्‌ जो मनुष्य उस के भ्रादेशानुसार चलता है 
उस के जीवन मे परिवतन भ्रा जाता है। वह ्रल्प वित्तीय 
नहीं रहता । 


दं कौ ताणु होवे किसे ताण ॥ 
गाव को दाति जाणे नीसाग्‌॥ 


शब्दाथ :- को--कोई मनुष्य ताण- त्राण वल, श्रकाल- 
पुरुष को शवित । किसे लिस-किसी मन्य को । तागु-सामथ्यं । 


दाति-दान में प्राप्तं पदार्थं । नीसाणु-परमेष्वर की दयां 
का चिन्ह । 


प्रथ :--जव किसी मनुष्य मे समार्य होती है तो वह 
परमेश्वर के त्राण को ही गातां है (अर्थात्‌ उस कै उन गणौंका 


रत्तन करता हे, जिन से उस कौ महान्‌ शवित प्रकट हो) । कोई 
५२ 


मनुष्य उस कं दान कं पदार्थो कौ परमेश्वर के घ्रनुग्रह का प्रतीक 


म वंडिओाङेखा चार ॥ 
कात = (~ {~ च्‌ १ 
५८ क वब्दजा रचद्ध ३(चाई | 


शब्दार्थं --चार--चार, सुन्दर । विदिग्रा--विदा द्वारा । 
विखमु -विषम, कठिन । वीचार -- ज्ञान । 

चार शब्दो का स्पष्टीकरण :-- चार शब्द विशेषण दहै, जो 
पुलिग एक वचन कं रूप मे उकारान्त (. ) चारः हौ जाता है 
श्रौर वहु वचन में अ्रथवास््री-लिग में चार ही रहृताहै। 
परन्तु चारि" शब्द, चार कौ संष्या का वाचकं है । जेते-- 


(१) चारि कृ ट दहदिस ध्रमे, थकि श्राए प्रभ की साम। 
(२) पदारथ कहं सम॒ कोई । 
(३) चचा चरन कमल गुर लागा। 
धनि धनि उच्रा दिन संयोग सधागा। 
रि कुट दहदिस श्रम म्राञ्परो। 
भई कृपा तव दरसन पाइ्प्रो। 


चार विचार, विनसिभ्रो सव द्प्रा। 

साध संगि मनु निरमलु ह्म्रा। 

(८) तटि तीरथि नही मनु पतीभ्राई। 

चार ्राचार रहे उरफाई्‌।२। 
ग्रथ :- कोई मनुष्य परमेश्वर कं सुन्दर गुणों ग्रौर सुन्दर 
वडारूयों का वणेन करता है । कोई मनुष्य विद्या के वल से अकाल 
पुरुष कं कठिन ज्ञान को गायन करता है 1 (शास्त्र प्रादि हारा 

दाशेनिक एवं गहन विषयों पर विचार करता है) । 
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गावे को शानि कर, तन्‌ खंह ॥ 
गावै को, जीञ, ले एिरि देह ॥ 
शब्दां :-साजि--वना कर, उत्पन्न करके । तनु-शरीर 
की] वखेह-राख। जीग्र-जीव का वहु-वचन, जीवात्माएं । 
लै-लेकर। देह-देदेतादै। 
स्पञ्टीकरण : - यहां "देह" शब्द का ह" पहली पवित के 
साथ पद-योजना के लिए व्यवहूय हूग्रा है। वैसे देह शब्द 
संज्ञा का प्रथं है शरीर", यथा ---'भरीएे हथु पैर तनु देह्‌' । 
दे, देहि ग्रौर 'देह' को भची प्रकार समभने कं लिए 
जपु जी में से निम्न उद्धरण उपस्थित किये जा सकते ह 1 :-- 
(१) देदा दे लेदे थकि पाहि ।३। 
(२) श्राखदहि मंगहि देहि देहि, दाति करे दातार 1४1 
(३) गुरा इक देहि बुराई ।५] 
(४) नानक निरगुणि गुणु करे गुण वंतिश्रा गुण दे 1७1 
(५) भरीे हथु पैर तनु देह ।२०। 
(६) दे साबूणु लईए ग्रोहु धोई ।०२। 
(७) श्रापे जाणै म्रापे देडई ।२५॥ 
दे-देता है । दे-देकर । 
देद्‌-देता है । देडइ-दे कर । 
देह-शरीर । देहि-दो, देने' ्रथं मे निर्देश वाचक- 
पद । 
ग्रथं :- कोई मनुष्य इस प्रकार गा रहा है, किं “परमेश्वर 
रीर की रचना करता है, पुनः उसे राख वना देता है 1" कोई 


गाता है, “वह (शरीरो में से) प्राण को निकाल कर, पुनः (दूसरे 
शरीरो मे) डाल देता है। 


भरट 





गावै को, जापं दि्वै इरि॥ 
गावे को, वैखं हादरा हदूरि ॥ 


शब्दार्थं :-जापै- ज्ञात होता है, जान पड़ता है। हादरा 
हद्रि- हाज॒र-नाज॒र - हर जगह उपस्थित । 
प्रथं :-कोई (व्यक्ति) कहता है, (परमेश्वर दूर जान प्डता 
परन्त॒ कोई कहता है, वह्‌ निकट ही है, सव जगह उपध्थित 
{सव को) देख रहा हे । 


वथा कथी न अदं तीटि॥ 
कथि कथि कथी, कोटी कोटि कोटि॥ 


शब्दार्थं : कथना - कथन करने का, कहने का । तोटि-- 
नरटि, ग्रन्त, (गुणो कं कथन का प्रन्त) थि--कह कर । कथि 
कथि कथी- क्‌ कहु कर कटी दै, पुनः पुनः परमेश्वर की 
आज्ञा का वर्णन किया है।! कोटि कोटि- कोटिशः, करडा 


प्राणियों ने । 
शब्द कोटि, कोट, कोट का स्पष्टीकरण ॥ 


(१) कोटि - करोड (विशेषण) । 
(क) कोटि करम करे हड धारे । 
सरम पावै सगले विरथारे ।३।१२। (सुखमणी) 
(ख) कोटि खते खिन वखसन हार ।३।३०। (भैरउ म° ५) 
(२) कोटु - दुर्ग, किला (संज्ञा, एक वचन) 
(क) लंका सा कोटु समुंद सी खाई । (प्रासा कवीर जो) 
(ख) एक्‌ कोट पंच सिकदारा । (सूहीं कवीर जो) 
(३) कोट -प्रनेक दुग, किले (संज्ञा वहु वचन्‌) । 
(क) कंचन के कोट दतु करौ वहु हैवर गवर दानु । 
(शरी राग म० १) 


भभ 


प्रथं -कोटिशः प्राणियों ने श्रनगणित वर (परमेश्वर ` 


की प्राज्ञा का) वणेन किया है, परन्तु (म्राज्ञा के वणन का) रन्त 
नहीं हृश्रा (अर्थात्‌ परमेश्वर की श्राज्ञाके विस्तार काभ्रःत नहीं 
मिला, ग्राज्ञा का यथाथ स्वरूप ज्ञात नहीं हुश्रा) । 


ठेदा दे लैदे थि पाहि 
आ ॥ जु तरि खा! खा {्चि 


शब्दां :-देदा, देने वाला, दाता, प्रभु दे-(सदैव) दे 
रहा हे । लेदे लंदे; लेदे वाले प्राणी । थकिं पाहि--थक (पडते) 
जाते हं । जुगा जुगतरि-युग-यगान्तयोमे, सदा से ही) खाही 
खाहि-खाते हौ खाते ह, पदार्थो का भोग करते चले त्रा रहै हैँ । 

ग्रथ :--वह दातारं श्रकाल पुरुष ्राणी-मात्र को ग्राहार) 
दे रहा है । सव प्राणी ले-ले कर थक जाते हं। दे (प्राणी मात्र) 
हमेशा से ही परमात्मा के द्यि पदार्थो का उपयोग करते 


श्रये) 


हृकमी हृकसु चलाए राहु । 
नानकं विभस वैपरवाहु ३ 


शब्दाथ --हुकमी--ग्राज्ञा का स्वामी; परमेश्वर । हुकमी 
हकम्‌-्राज्ञा-धार प्रभु को भ्राज्ञा। राहु- मार्ग, पथ, रास्ता, 
संसार का कायं 1 नानक--एे नानक ! विगसै- विकसित हो रहा 
है, प्रफल्लित हो रहा है, हषं में हैँ । वेपरवाहु - निश्चिन्त ।३) 

श्रथ :-श्राज्ञा-धारक परमेश्वर की श्राज्ञा' ही (संसार- 
का्यका) मागं तरला रही है। एे नानक । वह्‌ निरंकार सर्दव 
निरपेश्च ्रौर हमेशा प्रसन्न है। (यदपि परमेश्वर संसार कं 
अनन्त प्राणियों को निरन्तर भोग-पदा्थं दे रहा है, तथापि 
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इस महान्‌ कायको करते हुए वह्‌ कभी उद्धिम्न नहीं होता 
्र्युत सदव प्रफुट्लत-हृदय, प्रसन्न है । उसे इतने महान्‌ विस्तत 
संसार में खचित हो कर नहीं रहना पड़ता। उस कौ एक 
ग्रा्ा-रूपौ सत्ता ही समस्त व्यवहार को चला रही है 1३। 

भावाथ ।-- परमात्मा के भिन्न भिन्न कायं देख कर मनष्य 
ग्रपनी श्रपनी वृद्धि कं ग्रनुसार उस की ग्राज्ा-रूपी सत्ताका 
श्रनुमान लगाते चले श्रा रहे द, परन्त्‌ कोई व्यक्ति भी, कभी 
उस का पूणं रूपेण श्रनमान नहीं लगा पाया । 


साचासाहिबु, साचुनाइ,भाविआभाउ अपार॥ 
आखहि संगहि देहि देहि, दाति करे दातार्‌॥ 


शब्दाथं :-साचा--श्रस्तित्व-युक्त, सदा-सिथर रहने वाला। 
साच्‌-सदा-स्थिर ग्रस्तित्व युक्त । नाइ न्याय, नियम, संसार 
क्‌ व्यवहार को चलाने वाला नियम । 


स्पष्टीकरण :-- साच्‌ नाइ-- व्याकरण का यह्‌ एक नियम 
है कति किसीसंज्ञाके विशेषणका लिंग भी वही होता है जों 
उससज्ञाकाहो। 'साचु नाइ की पंवित मे 'साहिवु" पुलिग है 
इस लिए 'साचा' भी पुलिग है । साच पुलिग है, भ्रतः जिस संज्ञा 
का यह्‌ विशेषण है, वह्‌ संज्ञा भी पुलिग ही होनी चाहिये ग्रौर 
कर्तां कारक होना चाहिये, जैसा कि साहिनु' का है । 

शब्द 'नाउ' का जव भी कर्ता-कारक श्रथवा कमं कारक में 
प्रयोग किया जाता है, तव इस का रूप यही रहता दहै । यथा- 

(१) भ्रमृत वेला सचु नाड वडिग्राई वीचार ।४। 

(२) चंगा नाउ रखाइ कं जसु कौरति जगि लेड ।७। 

(३) जेत। कीता तेता नाउ । (उडी १९) 

४) ऊचे उपरि ऊच' नाउ । (पडी २४) 
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यही शब्द नाड" कर्ता करकं अथवा कमं कारक के 
भ्रतिरिक्त किसी अरन्य कारक म प्रयुक्त हो तो नाः का रूप 
नाई' हो जाता है, यथा-- 

` नाइ तेरे तरणा नाई पति पूज । 

नाउ तेरा गहणा मति मकसूद ।” 
(प्रभाती विभास महला १) 
नाइ नामः द्वारा । 

परन्तु साचु नाइ" मे नाइ कर्ता कारक ही हो सकताहै, 
क्योकि इस का विशेषण सानतु" भी कर्ता कारकं है । यहः नाइ 
उपयु वत प्रमाण के नाड" से भिन्नहै। 

जपुजी की पट्डीनंः ६ की प्रथम पंक्तिमें भी नद्‌" 
का प्रयोग मिलता है, परन्तु यहां यह्‌ 
नहा कर" स्नान करके । ग्रतः यह्‌ 
नहीं है । शब्दः नाई' भी जपुजी 
व्यवहृत हुग्रा है :-- 


णब्द 
क्रिया'है, इस का ग्रथंहै 
नाइ भी 'साचु नाइ" वाला 


मे निम्नोक्त पंविततयो में 


(१) वडा साहिव, वडी नाई, कीताजाका होवे । 
(पडी २१) 
(२) सोई सोई सदा सच, साहिब साचा, साची नाई। 
(पडड़ीं २७) 
यहां नाई" शब्द स्त्री-लिग है । इस लिए यह शब्द भी 

साच नाइ" से भिन्न है । 

ठम ने इस नाइ शब्द का श्रथ जसे (नि्राद' से किया है, 
पक्तिमे भी नाई' से निग्राई पाठ का प्रथं किया 
जाता है- । 
शृत पूनि पूजि हदु मूए तुरक मए सिर नाई ।” 


(सोरछि कवीर जी) 
५८ 


नाई से निग्राई' पाठ का ग्रथं 
भक जाना' ग्राधुनिक पंजावी भाष 
को कटा जाता है श्रतः जेते 


ह निमन', “नमन' नीचः 
मे 'निग्राई' नीचे की जगह" 
इस पंविति मे नाई को 'निश्राई' 
मान केर प्रथं क्रिया गया ठ्‌, उसी प्रकार नाइ कारूप भी 
निग्राइ' मान कर न्याय ग्रथं ही मानना चाहिए । 
भाखिश्रा--भाषा। भाउ--भाव, प्रेम । म्रपार- पारे 
रहत, ग्रनन्त । भ्राखदि- ठम कहते है । मंगहि-हम मगति है । 
देहि देहि- (ए प्रमु ! हमे दान) दो। वहं दाता दान देता है । 


स्पष्टीकरण :--उस की भाषां प्रेम है। प्रेम ही साधन ह) 


जिस के द्वारा वह हम से वातं करता है, हम उस से कर 
सकते हैं| 


फरि करि अग रीए जितु दिसं दरबार्‌। 


मृहोक्रि बोलणुबोलीए नि तृसुणिधरे पिआर्‌॥ 


शब्दाथं :- फेरि (यदि सव दान वह्‌ स्वयं ही देरहा 
हैतो)फिर। कि -क्या, कौन सी भेंट। ग्रगे-प्रभु के प्रागे 
(सामने) । रखीए--रखी जाय हम रखे । जितु-जिस भेट द्वारा । 
दिसं दिखाई देने लगे । मुहौ- मुख से। कि वोलण-कंसा 


वचन । जितु सुणि-जिस को सुन कर । धरे करे । जितु-- 


जिस वचन द्वारा । 


म्रथं --(यदि सव दान वह्‌ स्वयं दे रहा है तो) फिर हम 
कौन सी भेट उस (प्रकाल पुरुष) कं सामने रखे जिस के परिणाम 
स्वरूप हमें उस के दवार के दर्शन हों? हम अ्रपने मुखसे कंसा 
नचन बोल कर सुनाएं (श्रथति कंसी प्राना करे) जिसे सुन कर 
बह परमेश्वर (हमे) प्यार करने लभे । 
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अमृत बेला सचु नाउ, वडिओआई वीचार 
करमो आवै कपड़ा नदरी सोखु दुआर॥ 
नानक एवं जागीर, सभ्‌ आपे सचिञआर्‌॥२॥ 


शब्दाथं :-श्रमृत- निर्वाण, कंवट्य, मोक्ष, पूगं विकास । 
मृत वेला--भ्रमृत-समय, पूणं विकास का समय, प्रभात, सवेरा, 
जिस समय मनुष्य का मन संसार कं भमो ते मुक्त होता है। 
सचु--शाश्वत । नाउ--परमेश्वर का नाम । वडि्राई वीचार 
महानताग्रो पर विचार । करमी- प्रभु के अनुग्रह द्वारा । करम- 
छपा, ्रनग्रह (यथा-जेती सिरि उपाई वेखा विगु करमा कि 
मिलै लई॥ (पड़ी ६) प्रथवा-नानक नदरी करमी दाति । (पडड़ी 
१४) कपड़ा- वस्त्र, प्रम-वस्तर, श्रपार भाउ नन्त भाव) रूप, 
वस्त, प्र म-रूप-नस्व्र, गुणानुवाद का वस्त्र । यथा -“सिफति 
सरम का कपड़ा मागड” ।४।७। (प्रभाती म० १)। नदरी-- 
परमेश्वर की कृपादृष्टि से । मोखु-मुवित, कड्‌ (मिथ्यात्व) 
से मुक्ति । दुग्रारु ` दार, परमेश्वर का दर्वाजा । एवै - इस प्रकार, 
रथात्‌ इस प्रकार परमेश्वर की पा दृष्टि द्वारा 

स्य्टीकरण : "एवै" शब्द से यह्‌ स्पष्ट होता है कि इस 
पउडो कौ तीसरी श्रौर चौथी पवित मे उठाए गये प्रश्न का उत्तर 
इन ग्रन्तिमि तीन पंवितयों मे दिया गं 
(प्रातःकाल) महत्वताग्रो पर विचार करे 


गुनातवाद रप वस्व प्राप्त होता है शरीर प्रभु हर जगह परिपूणं 
दृष्टिगोचर होने लगता है। जाणीएे -समभः लिया जाता है 
अनुभव कर लिया जाता है । समु सव जगह । सचिघ्नारु- सत्य 
स्वरूप, सत्ता का स्वामी ।४। 


प्रथं पूणं विकास का भरमृत (प्रातः) समथ हो, नाम 
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(सुमरिण करे) ्रौर उस कौ महानताग्रों पर विचार कर। 
(दस प्रकार) प्रभु के ग्रनुभ्रह के साथ दही गुणानृवाद' रूप वस्त्र 
प्राप्त होता है, उस कौ कपा-दृष्टि से कूड का पालि" (माया 
कं पद) से मूविति प्राप्त होती है। परमात्मा का दर्वाजा मिल 
जाताहै। है नानक ! इस प्रकार यह वात समभ में भ्रा जाती 
है कि वह्‌ सत्य स्वरूप ्रकाल पुरूष सव जगह परिपूर्णं ह ।४। 

भावाथं :--दानादि देने म्रथवा कोई भौतिक पदार्थं भेट 
रखने से जीव कौ प्रभ से दरी मिट नहीं सकती, क्योकि यह्‌ 
दान-समह तो उस प्रभुनेहीदहमेंदेरखे दैँ। उस प्रभु से वात 
उस की ग्रपनी भावषामेंहो हो सक्ती है, ग्रौर वहां भाषा है 
श्रेम'। जो मनुष्य प्रातःकाल जाग कर उस. के चिन्तन मे'लग 
जाता है, उसं को प्रेम-वस्त्र मिलतादहै जिस के कारण उस 
प्रत्येक स्थान पर परमेश्वर दिखाई देने लगता है । 


थापिया न जाइ, कौता न होई ॥ 
आपे आपि निरंजनु सोह ॥ 


शब्दार्थं :-थापिया न जाइ - स्थापन नहीं क्रिया जा 
सकता । 

स्था' धात से स्थापय" धातु सिद होता है। 'स्थापय' 
प्ररणा्थक--धातु (५2115811५67001) दै, रथ है :--खड़ा करना 
नीव रखना श्रादि। उसी प्रेरणार्थक धातु से स्थापन (सज्ञा) 
शब्द वना है । इस का प्रथं है पु सवन-संस्कार.। गर्भवती होने 
पर हिन्द्र मे यह संस्कार किया जाता है कि हमारे यहा, एव 
का जन्म हो ] 

स्थाप्य के पूर्वं 'उद' उपसग लगाने से उत्थाप्य शब्द 
सिद्ध होता है । इस का श्रं है उखाडना, नाश करन॥ यथा - 
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प्रापे देखि दिखावे ग्रापे। 
प्रापे थापि उथापे भ्रापे ॥ (म० १ ) 
शब्दाथं :- कीता न होइ - हमारे वनाए से नहीं वनता) 
न होइ -्रस्तित्व में नहीं ग्राता ! श्रापे भ्रापि- केवल श्राप ही, 
स्वय-प्रकाश । (भाव उसे न कोई उत्पन्न करने वालादहै न वनाने 
वाला है) । सोई निरंजनु- माया से निलिप्त । अ्रञ्जन कालिमा, 
माया कौ कालिमा । 
भ्रथं -- वह श्रकाल पुरुष माया के प्रभाव से परे है (क्योकि 
वहं एक मात्र स्वयं हो ह, नं वह्‌ उत्पन्न किया जा सकता है ्रौर 
त हौ हमारे (बनाने से) निर्माण करने से निर्मित ही होता है |, 


जिनि सेवि, तिनि पाइञा मानु ॥ 
नानक, गावीए गुणी निधान ॥ 


शब्दाथं -जिनि- जिस (मनुष्य) ने । तिनि- उस (मनुष्य) 
ने । मातु--रम्मान, ्रादर्‌ | गुणी-निधानु- सद्‌ गुणों के 
भण्डार को । गावीएे कौतति गायेः 15; 


. भथ जिस मनु्य ने उस भ्रकाल पुरुष कौ श्रराधना 
कीटै,उसनेही सम्मान प्रा 


त कर लिया] ए नानकं । ह्म 
भौ उस गुण-निधि प्रभु के गुण गाये | 


गावीएे सुणीएे मन रखीएे भाउ ॥ 


ह 1 

६. शब्दार्थं “मनि मन में। रखीठे- स्थिर करे । भाउ-- 

परमेश्वर ५ भरम । दुख र्हरिदुःख का त्याग कर के 
घरि-हृदय मे । ले जाइ- ले जाता वा 
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| परथ: (मराग्नो, हम श्रकाल पृक्ष का यश) 
| मनमे उस के प्रेम कोस्थिर करैः । ( 
। करता है, वह्‌) ्रपने दख का त्याग क 
वसाकरले जाता है । 
विके टि 

पूरमृखि नाद, गुरमुखिवेदं गुरमुखिरहिओ 
माई ॥ गुरु ईसर, गुरु गोरख बरमा, गुरं 
 परबती माई ॥ 

शब्दां : -गुरुमुखि - गुरु की श्नोर मुख रखने से, गुरवार । 
नादं -शब्द, भ्रावाज, जोवन का मकार, नाम । वेद- ज्ञान । 
। रहिग्रा समाई - समा रहा है, व्यापक. है। ईसरु-- शिव । 
| वरमा- ब्रह्मा । पारवती माई --पावंती माता । 

अर्थं :- (परन्तु उप्र परमेश्वर का) नाम श्न जानं गुरु 
शर प्राप्त होता है) । गुर हाराःही (यह निश्चय होता है) ` 
वटं हरि सव जगह व्यायक दै । गुरु ही (हमारे लिए) शिव है 1 
वृ९ ही हमारे लिए) गोर ्रौर ब्रह्मा है श्रौर गुरु ही (हमारे 
(षष) पार्वती माता है । । 


१ हेड जाणा, आला नाही, कहणा कथनु न 
भाई ॥ गुरा इक देहि बुल्नाई ॥ सभना जीजा ` 
" इक दाता, सो भं विसरि न जाई।५॥ 


| ¢ शब्दाथं : -हउ- मै । जाणा- समभफल्‌ जान पाङ । प्रावा 

दामे उस्‌ कां बरन नहीं कर सकता । कहणा...जाई-- 

पन कदा नही जा सकता । गुरा-एे सत्गुरु | इक बुभाई-- 
श 


भा। इक्‌ दाता-- दान देने वाला एक अ्रकाल ` पुरुष । 
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गाए, सुण ग्रौर 
जा मनुष्य यह्‌ पुरुषार्थ 
र केमु को हृदयम 





| 


विरि न जाई विस्मृत न टौ जाये, भूल नाजग्ये। (“ङ्कः 
| शब्द स्त्री लिग है ग्रौर शब्द (वाड का विशेषण ह । शब्द इक्‌ 
| पुलिग है ग्रौर शब्द 'दाता' का विशेषण है । दोनो शब्दों के रूप 
| का भेद स्मरण रहना चाहिये) । 

ग्रथं वैसे (ग्रकाल पुरूष के निदेश को) यदिमे समभ 
मील्‌, (तोभी) मँ उस का वणेन नहीं कर सकता (भ्रकाल 
पुरुष कं उस निदेश का) कथन नहीं किया जा सकता (मेरी तो) 
ठे सत्गुरु ! (तुभ से प्रार्थना है कि) मुभे एकं एेसी शिक्षा प्रदान 
करो किजो सव जीव मात्रको दान देने वाला एकं परमेश्वर 
है, म उस को भूल न जाऊ ।५। 

भावाथ प्रेम को श्रन्तः कारणम 'वसाकर जो मनुष्य 
प्रभु की स्मृति मे तन्मय होता है उस के हृदय मे सदैव सुख 
मरौर शान्ति वनी रहती है । परन्तु वह स्मृति, वह॒ भक्ति, गुरु 
से प्राप्त होती है । गुरुद्रारा ही यह्‌ विश्वास प्राप्त होता हैकि 
परमेश्वर हर जगह व्यापक ठै, गुरुद्वाराही जौवकी प्रनुसे दूरी 
मिटती है । तव तो गुरु से ही भक्ती का दान मागि । ५। 


तीरथि नावा, जे तिसु भावा, विण्‌ भाणे कि 
` नाइ करी ॥ जेती सिरठि उपाई देखा, विण 
करमा कि मिले लई॥ 


शब्दाथं :-तीरथि - तीर्थं पर । नावा-मे एनान करू । 





तिसु-उस परमेश्वर को । भाव ्रच्छा लग्‌ । विणु भाणे-- 
परमेश्वर को श्रच्छा लगे विना। कि नाड करी- नहा करम 
क्या करू ? एनान कर के म वया प्राप्त कर पाऊं । जेती- 
जितनी । सिरि सृष्टि । उपाई--उत्पन्न की हुई । वैखा - मेँ 
“ देख रहा ह । विणु करमा- भभु की दया-मया कं विना, यथा :--- 
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विणु करमा कि्ु पादै नाही, जे बहु तेरा धावे । 
(तिलंग महला १) 


कि मिलै- क्या मिलता है ? भाव, कक नहीं मिलता । कि लई-- 
कोई वया कु ले सकता है ? 
र्थं -- तीर्थं परजा कर मँ ष्नान करू यदि इस प्रकार 
करने से उस परमात्मा को प्रसन्न कर सक्‌, परन्तु यदि इस 
प्रकार परमात्मा प्रसच्च नहीं होता, तो मुभ (तीथे पर श्नानं से 
क्या लाभ प्राप्त होगा ? भ्रकाल पुरुष की उत्पन्न की हुई जितनी 
सृष्टि मँ देखता ह, (इस मे) प्रभु छपा के विना किसी कौ कू 
भी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले सकता । 
सति विच रतन जवाहर माणिक, 
न 
जे इक गुर की सिख सुणी॥ 
शब्दाथं :- मति विचि-(मनुष्य कौ) वुद्धि मे ही । 
माणिक - मोती । इक सिख--एक शिक्षा । सुणी-सुन ले, श्रवण 


की जाय । 
मर्थं :-यदि सत्गुरु की एक शिक्षा सुन ली जाय, तो 


मनुष्य कौ बुद्धि के भीतर ही रत्न, जवाहर श्रौर मोती (उत्पन्न 

हो जाते है म्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है) । 
गरा इक देहि वुज्ञाई॥ 
सना जीजा का इक्‌ दाता, 


सो मं विखरि न जाई ॥६॥ 
ग्रं :- (सुतरां) हे सत्र । (मेरा निवेदन यहं है कि) 
मुभे एक (वृ्ाई) ज्ञान दो, जिस से मुभे बह प्रकाल पुरुष 
न विसर जाय, जो सव प्राणियों का दाता है ।६। 
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भावार्थं :-तीर्थो पर श्नान भी प्रभु कौ प्रयन्नता श्रौर 
प्रेम कौ प्राप्ति का साधन नहींहै। जिसपर दया द्ष्टिहो वह्‌ 


गुरु के मागं पर चल कर प्रभु कौ स्मृति में लगे। प्रस्तु! उसी | 
मनुष्य कौ मति में ही उल्लास भ्राता है ।६। | 


जे जुग चारं अरजा, होर दसूणी होइ ॥ 
७ \ न > 
नघ खंडा विचि जाणीएे नालि चल सभुकोई॥ 
शब्दाथं :- जुग चारे-चारे युगो ; के बरावर । श्रारजा-- 
श्रायु । दसूणी--दश गुणा । नवा खंडा विचि--सव विष्व मं । 
जाणीएे- जान लिया जाय, विख्यात हो जाय । सभु कोड- 
प्रत्येक मनुष्य । नालि चलै-संग चले । 
भरथं :-यदि किसी मनुष्य की ्रायु चार युगो के वरावर 
हो जाय, (केवल उस के वरावर हो नहीं प्रत्युत उससे भी दश 
गुणा श्रोर वद्‌ जाय, यदि वह सम्पूणं विश्व मे भौ विख्यात हो 
जाय श्रौर प्रत्येक मनुष्य उस कं पीछे लग कर चले (ग्रनुसरण 
करने लगे) । 


चंगा नाउ रखाई कं जसु कीरति जगि लड ॥ 
ज तिस्‌, नदरि न आव, ते बात न पठं कं ॥ 
कीटा अंदरि कद्‌, करि दोसी दोस धर ॥ 


शब्दा: चंगा नाउ...कं श्रच्छो शोभा कमा कर । 
जगि--जगत्‌ मे । लेद्‌- ले, कमा ले । तिसु प्रभु की। नदरि- 
छपा-दृष्टि मे । न भ्रावर्ई--नहीं श्रा सकता । वात-खवर । 
न क~ कोई मनुष्य नहीं । कीट कृमि । करि-कर कं, वना 
कर, मान कर । दोसु धरे--दोष लगाता है। कीटा श्रंदर कौटु- 
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कृमियों मे एकं कृमि (कौट) तुच्छ -कौट । 
ग्रथ: प्रसिद्धि प्राप्तकर कं सम्पूर्णं विश्व में भी शोभा 
प्राप्त कर ले, परन्तु यदि प्रकाल पुरुष की कृपा-दृष्टि मे नहीं 
समा पाता तो वह्‌ उस मनुष्य की तरह दहै जिस को कोई खवर 
` भरी नहीं पृषता (ग्र्थात्‌ इतना सम्मान प्राप्त होने पर भी वास्तव 
मे निराश्रय ही है । प्रत्युत एेसा मनुष्य (स्काल पुरुष कं सामने) 
| एक तुच्छ सा कोट है (“खसमै नदरी कीड़ा श्राव । श्रासा 
| म०१। ्रकाल पुरुष परमात्मा उते दोपौ मान कर उस पर 
हरि नाम को भलने का) दोष लगाता है । 


| | 
| नानकनिरगुणि गुणु करं गुणवति गू मदे॥ 
| 
| 








=) = 
तेहा कोड न सुक्नाई,जि ति चु गुण कोड कर ॥७॥ 
शब्दार्थ :-निरगणि- गुणहीन मनुष्य मे । गुण वंतिग्रा-- 
गुणवान भनव्यों को । ` करे--उत्पन्न करता है। दे-देता है । 
तेहा--दस प्रकार का। न सुरद नहीं मिलता। जि-जौ । 
| तिमु--उस गुण-हीन जीव को । | 
। ग्रं :- ए नानक ! वह ्रकाल पुरुष प्रभु गुण हीन र मनुष्यों 
| मे सद्‌ गुण उलन्न कर देता ह श्रौर गुणवान मनुष्यो को भी 
वहो गुण प्रदान करता है। एसा शौर कोई भी दिवाई नही 
देता, जो गुण-हीन व्यक्तियों को कोई गुण दे सकता हो । (प्रभुकौ 
। कृपा ष्टि हौ उसे ऊंचा उठा सकती है, दीर्घायु ग्रौर जगत्‌ कौ 
। कौति कोई सहायता नहीं पहुचातो) ॥७॥ 
† भावार्थं :- प्राणायाम श्रादि साधनों द्वारा दीर्घायु प्राप्त 
| कर तते पर जगत्‌ स मनुष्य की मान-परतिष्टा तौ बढ़ ठी नाम 
। परन्तु यदि वह भवित भाव कं सद्गुण से वञ्चित रहा तो 
निस्सन्देह वह्‌ ईष्वर कं ्नुगरह का पात नहीं हौ सकता म्यत 
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परमेर्वर कौ दृष्टि मेँ तो वहं (भवित-दीन जीव) एक तु सा 
कृमि-कीट ही होगा । यह भवित का दिव्य सद्गुण जीव को 
प्रभु कीदयासे ही प्राप्त हो सकता है 1७। 

टिप्पणी -पउडी नं० ८ से ११ पर्यन्त चारों पउड़यां 
एक ही भाव शृड्खाला मेँ संकलिन है, इन का संयुक्त भाव 
यह है कि जिन्हो ने ग्रन्तः करण को प्रभु के स्परण मे लगाया 
है उन के हृद हमेशा प्रुत्लित रहते है । 


सुणि, सिध पीर सुरिनाथ ॥ 
सुणिए, धरति धवल जआाकास्च॥ 
सणिए, दीप लोअ पाताल ॥ 
सणि, पोहि न सकं कालु ॥ 
नानक, भगता सदा विगासु ॥ 
सुणिएे, इख पाप का नासु ॥८॥ 


शब्दां :-सुणिएे- श्रवण से, यदि नाम में वृत्ति को 
लजायां जाय \ सिध-वह 'योगी-साधक' जिन की साधना 
सफलता प्राप्त कर चकौ है । धवल- वेल, पुराणों दवारा कल्पित 
पृथ्वी का भ्राधार। दीप पृथ्वी कं भूमि-खण्ड, सप्त-दौप। 
लोग्र - लोक, १४ भवन । पोहि न सकं-ग्रपने प्रभाव मे नहीं 
ले सकता । विगासु -विकास्‌, हष, प्रफुल्लता । 

श्रथ: एे नानक । परमेश्वर के नाम मे वत्ति लगने 
वालि भक्तो कं हृदय मे सदैव प्रफ्‌ल्लिता वनौ रहती है, (कर्योकि) 
उस कं गुण-कौत्तन कं ध्रवण से (मनुष्य के) दुःखों श्रौर पापों 
का विनाश हो जाता है। हृदयम नाम की स्थितिका ही यह 
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उपकार हं कि (साधारण मनुष्य) सिदध, (मुस्लिम) पीरों 
देवताग्ो का सा उच्च पद प्राप्त कर लेते हैँ शौर उन को यहं 
ग्रनुभव हो जाता है कि धरती श्रकाश का श्राधार वह्‌ प्रभु 
जो समस्त दीपो, लोकों, पातालों मे व्यापक है । ८] न 


सुणि. ईखर बरमा इद्‌ ॥ 
सुणि, मुखि सालाहण मंद्‌ ॥ 
सुणि, जोग जुगति तनि भेद ॥ 
सृणिए , सात समृति वेद ॥ 
नानक, भगता सदा विगासु ॥ 
सृणु, दख पाप का नासु ॥९॥ 


शब्दां ;-ईस- शिव । इंद्‌--इन्द्र । मृखि-मुख दाया । 
सालाटण-श्लाघा, प्रभु कौ उपमा। मंदु-ग्रभद्र मनुष्य । जोग 
जगति--योग की साधनाएं। तनि--शरीर क भौतर कौ। 

भेद--रहस्य । 
ग्रं : --एे नानक | (परमेश्वर के नाम से प्रीत्ति रने 
वाले) भक्तों कं हृदय मे सदैव प्राल्दाद वना रहता है (क्योकि) 
परमेश्वर की उपमा श्रौर कोति कौ सुनने से [मनुष्य के) दुखों 
तथा पापों का विनाश हो जाता दै। श्रकाल पृखध कं तामरे 
वत्ति को लगा देने कं फल स्वरूप साधारण मनुष्य भी शिव, 
ब्रह्मा तथा इन्द्र रादि देवनाश्रों कं उच्च-पद धर पहुंच जाता 
है, म्रभद्र तथा निम्न कोटि कं पुरुष भी श्रपने मुख से प्रभु कं 
गुणों कौ सराहना करने लग जाते है (सामान्य मनुष्य को । 
शरीर कौ भीतर कौ क्रिया (नेत्र, क्ण, जिदन्हा ग्रादि इन्द्रो कौ 
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क्रिया तथा उन कौ ग्रप श्रपते विपयों ऊँ प्रसि घ्रास््ति) को 

कौ य्‌ (5 का पता > 
रहस्य मालूम हौ जाता है। प्रभू मिलाप की युक्तिका पता 
मिल जाता हैः शस्त्र स्मृति तथा वेद म्रादि ग्रन्थों त 
हीजान होजाता है (र्यात्‌ धर्मं इन्धो का वास्तविक तत्व 
पूगतथा समक में प्राजाता है, श्रन्यथा ह्म कंबल भ्रन्थँं क 
शब्दां कौ मात्र रट लेते ६, उस उदात्त भावना तक नदीं पहुंच 


`< 


पाते जिस पर पर्ुचाने के लिए उनका प्रतिपादन हमरा हौता 
है ।९। 

स्पष्टीकरण -- सुणि मुख सालाहण मंद्‌ । 

कछ टोकाकारों ने इस पवित का प्रथं किया ह: ~ 


श्रवण से मन्द पूशषों को भी सुख द्वारा सराहणा कौ जाती 
है' प्रथवा श्रवण से वन्द (पापौ) व्यवित भी सुखो ग्रोर्‌ एलावनीय 
हो जाते दै ॥ परन्तु-- 

गुरुवाणो-व्याकरण के भ्रनुस'र इन प्र्थो को स्वौकार 
करने मे वहुत सो भ्रड़चने' ह । ग॒व्द मंदु' एक वचन है, इसका 
प्रथं है "पापौ मनुष्य' । शब्द सालाहण' त्रिया नहीं है । सराहणा 
किये जाते है व्याकरण कौ दृष्टि से वन्त॑मान काल, श्रन्य पुरुष, 
वहं वचन, क्स (25519 ४०१०६) है, प्राचीन पंजावी भाषामें 
इस कं लिए शब्द है 'सालाहीग्रनि' जिस प्रकार “पावहि 
(५11४८ ४०1०९) कर्ता वाचक से वाईग्रहि' श्रौर "भवावहि' से 
-भवाईगरि है, यथा पडी न॑ः २ जयुजो मे-- 

कम उतम्‌ नीच, हुकमि लिखि ट्ख सुख पार्ईश्रहि' । 

इकना हुकमी वखसीस इकि हुकमी सदा -भवाईग्रहि' । 

सराहणा करते है" कर्तरी वाच 
काल, भ्रन्य पुरुष, वहु वचन है, प्राचीन 
प्र सालाहनिः शब्द का प्रयोग ह्म्रा 


(4119९ \/0106) वत्तंमान 
` परजावी में इस के स्थान 
1 है। यह श्रन्तरः ध्यान भे 
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जरू = {~ शीं = = ह 
रखने कौ जरूरत ह, ण' नहीं है, न' है ओर इस के साय 
हरस्व (1) लगी है, यथा- 
(क)--णुरमुखि सालाहति से साद्‌ पाइनि, मीठा म्र॑मृतु सार । 
(प्रभाती म ३) 
(ख) तुधु सालाहनि तिन्ह धनु पल, नानक का धनु सोई । 
(प्रभाती म० १) 
सालाहनि -सराहणा करते हैँ । 
उपर्युकत विचारणीय पंवति मे शब्द 'सलाहण का बर्थ 
सराहण करते द श्रथवा 'सराहणा किये जाते है नदीं किया 
जा सकता । 
सालाहण' 'सत्ा' पुट्लिग वहु-वचन है, इस का एक वचन 
'सालाहग्‌ है - जिस का ग्रथं हैँ उपमा", यथा- 
खचु सालाहणु वडभागी पाईषे । (माफ म० ५) 


~ 


सिफति सलाहण छडि के, करंगी लगा हंस ।२।१६। 
(म० १, सहा कौ वार) 
उवत पडड़ी का सम्‌च्चय भावाथ :-- 
ज्यो-ज्यों वृत्ति ताभ मे लगती है त्यों व्यो जो व्यविति 
पहले वासनाग्रों ये ्रासक्त था, वासनाग्रौं को व्याग कर 
सगाहण करने वाला प्रशंसक-स्वभाव तना लेता है। इसी से 
उसे यह्‌ समभ मे ्राने लगताहै कि प्रशस्त मागं से भटके 


<€ 
हृए ज्ञानेन्द्रिय किल प्रकार प्रभु से जीवात्मा कौ दूरी को बढाए 


चले जाते है, इस द्री क्रो मिटाने का क्या उपाय है, नाम मे 
वृत्तिको लगाने से ही धर्भ-पुस्तकों का ज्ञान सनुष्यके हदय 


ग प्रकट होता है ।९। 
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सणिए, सत॒ संतोखं भगिन्‌ ॥ 
सणिएे, अठसटि का इसनान्‌ ॥ 
सणिए , पद पड़ पावहि मान्‌ ॥ 
सुणिए, लागे सहजि धिआनु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु॥ 
सुणिए, दख पाप का नासु ॥१०॥ 


स्पष्टीकरण :--इस सत" शब्द कं गुरुवाणी मे तीन भिन्न- 
भिन्न रूप पाये जाते हैँ : सति” सतु, सत", । इन तीनों के भ्रं 
वोध के लिए निम्न प्रमाणो को ध्यान से पदिये-- 
(क) सतु संतोखु होवै ग्ररदासि । ता सुणि सदि वहाले पासि १ 
(रामकली म० १) 
(ख) जतु सतु संजम्‌ सच्‌ सुरीतु । नानक जोगी व्रिभवणि मीतु।।२। 
(रामकली महला १) 
(ग) सतीग्रा मनि संतोख॒ उपजै, देणे कं वीचारि । 
(ग्रासा दी वार महला १, पउडी ६) 
(घ) गुर का सवदु करि दीपको इह सत की सेज विछाइ्‌ री । 
।३।१६।११८। (आसा महला १) 
(ङः) सती पहरी सतु भला, वहीएे पडि पासि । 
(माभ को वार, सलोक महला २, पउड़ी १८) 
उवत प्रमाणो मे क" भ्रंक मे शब्द सत्‌ का संतोख शब्द 
क साथ मिला कर प्रयोग हु्रा है। *ख' मे सत" शब्द का "जत 
कं साथ प्रयोग हुग्राहै। ङ में प्रयुक्त 'सत' शब्द संस्कृत का 
सप्त' है, जिस का श्रथ है सात कौ संख्या । 
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सतु" णब्द संस्कृत के ्रस' धातु से सिद्ध हुमा है, जिस 
काब्र्थंहैं हाथों हारा विसजंन' ग्रथवा त्याग । इस प्रकार सत्‌" 
का श्र्भं होता है दान। ग'ग्र॑क के ग्रासा दी वार के प्रमाण 
से यह्‌ वात श्रौर भी स्पष्टहो जाती है, कि सतीश्रा' शब्द का 
प्रथं है "दानी मनुष्यो “सतौ देय संतोखी खाय'' एक प्रसिद्ध 
लोकोवित है, जिस में सती' का प्रथं है "“दानी''। "दानी" श्रौरः 
'संतोषी' का परस्पर वहुत गहरा सम्बन्ध है। 'दानी' वहीहौो 
सकता है जो साथ ही 'सन्तोषी' भी हो । यदि कोड्‌ व्यविति स्वयं 
ही तृष्णार्नि मेँ जला हश्रा हो, वह्‌ भ्रपने हाथो से किसी दूसरे 
कोदान वेया दे सकता है? गुरु महाराज प्रायः इन दोनों 
सद्गुणो का एक साथ ही दणेन करते दँ । ्रतएव भ्रक क" में 
सतु" का ्रधं है "'दान, दान का स्वभाव ।" । 

शब्द 'सतु' का दूसरा श्रथं है “पवित्र श्राचरण' पतित्रत 
धर्म, स्त्रीब्रत धर्म" । इन श्र्थो में इन शब्दों का प्रयोग शब्द 
जतु' के साथ मिला कर ठीक ही किया गया है। भ्रतः श्रक ख 
मे सतु' का भ्र्थं है पवित्र ्राचरण'। 

चक ग म सतु काम्रथं है दान । प्रक नं व मे सतु 
का भ्र्थं पूनः "पवित्र ्राचरण' है । ; 

शब्द 'सत्ति' भी संसृत के श्रस' धातु से वना है, जिस 
का रथं है "होना । ्रतः 'सति' तथा सतु का भ्रथं दै “श्रस्तित्व 
वाला, सत्य" । 

जपुजी साहिब म "सति तथा 'सतु' शब्द कौ निम्न 
पवितियां हे :-- 

(१) सतिनामु (मूल संत्र) 

(२) सुणि, सतु संतोखु रिघ्रानु । (पडी १०) 

(३) श्रसंख सती श्रसंख दातार ।, (पडी १७) 
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(४) सति सुहाण सदा मनि चाउ । (पउडी २१) 
(५) गावनि जती सती संतोखी गावहि वोर करारे । 
(पञ्ड़ी २७) 


शब्दाथं सतु संतोखु -दान श्रौर सन्तोष । ्रठसटि - 
ग्रठसठ तीथं । पडि पड़- विद्या पठ्‌ कर । पावहि - प्राप्त करते 
है । सहिज- सहज ्रवस्था मे । सहज (सहज) सह्‌ -साथ, ज - 
जन्मा हुध्रा, उत्पच्च हुप्रा, वह्‌ स्वभाव जो मुद स्वरूप श्रात्मा 
के साथ ही उत्पन्न हग्रा शुध स्वरूप भ्रात्मा का श्रपना धर्म, 
प्रकृति के तीन गुणों को पार कर कै सर्वोपरि ्रवस्था, 
तुरियावस्था शान्ति, स्थिरता । धिग्नानु-वृत्ति। गिग्रानु-विण्व 
को प्रभु पिता का एकं महान्‌ परिवार श्रनुभव करने का ज्ञान । 
विराट्‌ स्वरूप परमेश्वर की जान-पहचान । 


प्रथं :--एे नानक ! (परम पुरुष प्रकाल के नाम में वृत्ति 
लगाने वाले भक्तों के हृदय मे सदैव ्रानन्द का विका वना 
रहता है, क्योकि) परमेश्वर की स्तुति श्रवण करने से मनुष्य 
के दुःखो तथा पापों का विनाश हो गया होता है परमात्मा के 
नाम में प्रीति लगाने से हृदय में दान (करने का स्वभाव) सन्तोष 
तथा प्रकाश उत्पन्न हो जाता हैँ, मानो, श्रठसठ तीर्थो का स्नान 
हो गयाहो। जो सम्मान मनुष्य प्रायः विद्याध्ययन से प्राप्त 
करते ह वह सम्मान परमेश्वर के .भक्तों को श्रकाल परुष के 
नाम मं संयुक्त हो जानेसे मिल जाता है। नाम कं श्रवण कं 
फल स्वरूप चित्त की वृत्तियां . स्थिरता प्राप्त करकं शान्त हो 
जाती है ।१०। 
, भावाथ :- नाम मे वृत्ति लगा देनेः से..मन भे विशालता 
एव उदारता भ्राती है, निर्धन ; तथा दीन पृरूषो की सेवा का 
स्वभावं श्रौर सन्तोष का जीवन वनः जाता है नाम सागर में 
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वकी लगाना ही ्रठ्सठ तीथा का स्नान है। जगत्‌ के मिथ्या 
सम्मान की उसे इच्छा नहीं रहती, मन सहजावस्था में स्थिर 
हो जाता है ।१०। 


सुणि, सरा गृणा कं गाह्‌ ॥ 
सुणि, सख पौर पातसाह्‌ ॥ 
गि, अं पावहि राहू॥ 
सुणिहठे, हाथ हवं असमाहू ॥ 
नानक भगता सदा विगासु॥ 
सुणि दख पाप का नासु॥११ 


गव्दा्ं :- सरागणा के गुणों कं सागरों के, अर्थात्‌ 
ग्रनन्त गणो के! गाह्‌ श्रवगाहन करनं वाल, ज्ञान युक्त । 
र॑हु रास्ता। ग्रसगाहु- गरहस समुद्र, संसार । हाथ-(यह 
शब्द स्वरी लिग होने से, एक वचन होने पर भौ इस क भरन्त 
मे ( ) ््रस्व उकारः का प्रयोग नी हरा है । इस का पर्थ 
है गहरा का ज्ञान' । परन्तु जव यहं पलिग हो, तव इस का 
गरं होता है मनुष्य-शरीर का प्रग, हानु यथा-- 
हाथु पसारि सकं को जन कड वोलि न सकं प्रंदाजा ।१। 
(बिलावल कवीर जी) 


वह-वचन 'हाथ' का रूप स्त्री लिग "हाथ" कासा हीदै, 
यथा: हाथ देइ राख परमेसरि, सगला दुरतु मिटाइभ्रा । 
(गजरी महला ५) 


।१।७।१६। 
हाथ होवै--दहाथ हो जाती है, गहराई का पता चल जाता 
है । तत्व वस्तु का ज्ञान हो जाता है ।११॥। 
७१५ 
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अथं :-एे नानक | अकाल पुरूष कं नाम ये वृत्ति लगाने 
वले भवतों कं हृदय मे निरन्तर श्रानन्द का विकास वन। रहता 
दै (क्योकि) श्रकाल पुश्ष का नाम श्रवण करते से सनुष्य के 
दुःखोंश्रौर पापों का नाश हो जातादहै। श्रकाल पुरुष के नाभ 
सँ वृति लगाने से साधारण व्यक्ति श्रनन्त सदगुणों से परिचित 
हौ जाते है । शेख, पौर तथा वादणाहों (सम्राट) का पद प्राप्त 
करतेते हैं । यह नामश्रवणकादही फल है किज्ञान हीन ग्रन्धे 
मनुष्य भौ (्रकाल पुष को प्राप्ति का) रास्ता पालेते है । 
परमेश्वर का नाम श्रवण करने से इस श्रणाद्च संसार को 
वास्तविकता सम मेँ भ्रा जाती है ।११। 

भावार्थं --ज्यो-ज्यो नाम मे वृत्ति देकाग्र होती है, साधक 
श्रध्यात्मसागर मे इुवक्रियां लेने लगता है । संसारं श्रगाध 
समुद्रै, जिस मे परमात्मा से वियुक्त जीवात्मारं प्रन्धों की 
तरह हाथ-पांव चला रही है। परन्तु नाम मे संयत साधक 
जीवन का सही मागं पा लेता हे ।११। र 

टिप्पणी--इस के आगे श्रकं १२ से १५ तक चारं 
पउड़श्रों कं विषय का एक ही भाव-शृ खला है। 


म॑ने की गति कही न जाहु ॥ 
ने को कहै पिटं पष्ेताड्‌ ॥ 
कागद कलम न लिखनहार ॥ 
मनं का बहि करनिं वीचार ॥ 
एला नामु निरंजनु होह॥ . 
जे को मनि जाणें मनि कोड ॥१२॥ 
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णब्दाथं :-संने कौ-मानने वाले कौ, भरोसा कर लेते 
वाले को । गति स्थिति। कहै-वतलाये। म॑ने का वीचार -- 
मानने वाते कौ महातता का विचार। वहि करति - वैठ कर 
करते हँ । एेसा-- इतना उच्च। होड है। मंनि- श्रद्धा पूर्वक 
तत्पर होकर । मंनि जाँ -श्रढा से म्न कर। सनि-मनमें। 
कागदि--कागज्‌ पर । कलम -लेखनी (द्वारा) । 

श्रथं : - उस साधक की श्राध्य्रात्मिक्र उच्च श्रवस्था वतलई 
नहीं ज! सकती, जिसने (परमेश्वर के नाम को) मान लिया 
(म्र्थात्‌ जिस की प्रीति ताममें लग गर्द दहै। यदि कोद मनुष्य 
उसका निरूपनकरेभी, तो वह प्रीषठे से, पषठताने लगता दै, 
(कि्ँनेनिरार्यं प्रयास किया है) । (मनुष्य) परस्पर मिल कर 
मनन किये हुए सावक कौ श्रध्यात्मिक ्रवस्था का भ्रनुमान 
करते हँ, परन्तु उसे कागज्‌ पर लेखनी द्वारा कोड व्यक्ति भी 
लिखने मे समध नहीं है । श्रकाल पुरुष का नाम (बहुत ऊंचा) 
है ग्रौर माया के प्रभाव से निलिप्त है (इसमे संयुक्त भक्त भा 
उच्च ग्राध्यात्मिक श्रवस्था वाला हो जाता है, परन्तु यह्‌ वात 
तव ही सगे प्राने लगतो है) यदि कोई मनुष्य श्रपने मन 
मे मान कर प्रीति लगा कर देखे ।१२। 


भावार्थं :- प्रन मायाके प्रभाव सेऊंचा दै। उस के नाम 
म वत्ति को लगा लगा कर जिस मनुष्य के मन मे उस की प्रीति 
जाग उठती है, उस कौ भ्रात्मा माया के प्रहार से ऊपर उठ 


जाती है । 


जिस मनण्य कौ प्रभ से प्रीति हो जाये, उसकी ग्राध्यात्मिक 
उच्च श्रवस्था को न कोई वर्णन कर सकताहै ग्नौर न दी लिव 
कर बतला सक्ता है ।१२। 
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म॑ने. सरति होवें मनि बधि 

म॑ने सगल भवण की सुधि ॥। 
मने. महि चोट ना खाई ॥ 
मेवे जम कौ साथ न जाई । 
छेसा नामु निरंजन होई । 

ज्ञे को मनि जाणे मनि कोड ।॥१३॥ 


शब्दार्थं :- मंने-मान लेने से, यदि मान ल, यद्‌ मन 


मे प्रतीति श्रा जाय, यदि प्रभु के नाम में लगन लग जाय। 
सुरति होबै-- (उच्च) वृत्ति हो जाती है । सनि--मन्‌ में । बदि- 
परब, जाग्रत । सुधि- ज्ञान श्रथवा सूम) महि- मुख पर 
चोटा- ग्राघात, प्रहार । जम कं साथि-यमदूती के सग 1१३। 


भं :- यदि मनष्य के मन मेप्रभु के नाम की प्रीति लग 


जाय, तो उस की मनोवृत्ति उच्च हो जाती है, उसकंमनम 
प्रबुढता श्रा जाती है (म्र्थात्‌ माया मे सोया त्रा मन जाग 
उठता है) । उसे सव भवनो का ज्ञान हो जाता है (कि प्रभु सव 


व्यापक है) । वह मनुष्य संसार कं दष्कमों की चोटे ्रपने मुख 


पर नही खाना (संसारिक दष्प्रवृत्तियां उस प्र श्रपना दवाव 


नटीं डाल सकतीं, ्रौर न ही यमदूतों के संग उस का कोई 


- सम्पकं रहता है) भ्र्थात्‌ वह॒ जन्म-मरण के चक्र से म॒क्तिपा 


ुरश्कध- ----- -- 


लेता है) 1 भ्रकाल पुरुष का नाम, जो माया के प्रभाव से रहित 
निरंजन) है, श्नौर इतना (उच्च) है (कि उस मे संयुकित भक्त भीं 
उच्च श्राध्यात्मिक ्रावस्था वाला हो जाता है, परन्तु यह्‌ वात 


तव ही सम मे प्राने लगती 
च की प्रीति उत्पन्न कर ड (9 कोई व्यक्ति श्रपने मन में 
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भवार्थं -- प्रभु चरुणो की प्रीति मनुष्य के ग्रन्तः करण में 
प्रकाश कर देती है, पृणं विश्व मे उसे परमेश्वर दिखाई देने 
लग जाता है। उसे संसारके दष्कर्मों श्रौर पापों के भ्राघात 
सहन नहीं करने पड़ते ग्रौर न ही उसे म॒त्यु भय।तुर करती 
2।१३। 


संन, सारगि ठाक न पाईइ॥ 
लन, पति सिड परगद्‌ जाइ ॥ 
मनै, सग्‌ न चलं पंथु॥ 
सनै, धरम सती सनबधु॥ 
एला नामु निरंजनु होइ॥ 
ले को संनि जाने मनि कोड ॥१४॥ 


शब्दार्थं --मारगि-मागं मे! ठाक--र्कावट । ठीकन 
पाइ--रुकानट नहीं पडती । पतिसिउ-भ्रादर से । परगट-- 
प्रकट हो कर। 

मग पंथ : स्पष्टीकरण --मगुः पथु 

(रष) मग तथा पंथु शब्दो के अन्त मे ( = ) ह्रस्व उकार 
मात्रा क्यों लगी दहै? 

(उत्तर) साधारण व्याकरण क नियम के ग्रनुसार तो यहां 
(?) हरस्व इकार का प्रयोग होना चाहिये था, परन्तु, सत 
भाषा मे एकं नियम प्रचलित रहा है कि यदि "दीघं समय 
श्रथवा "लम्बी यात्रा का वर्णन हो तो अ्रधिकरण-कारक क स्थान 
प्र कम कारक का प्रयोग किया जाता है । .वही नियम प्राकृत 
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भाषा क माध्यम से कछ-कुष प्राचीन पंजावी मे भी प्रचलित 
रहा है; यथा :-- क 
(१) गावनि तुध नो पंडित पडति रखीसर, “जुगु जगु 


वेदा नाले (जपुजी पउड़ी २०) 
(२) जुगु जग भगत उपादा, पैज रखदा श्रदया राम 
राजे । 


(३) सावणि वरसु प्रमृति जगु' छाद््रा जीड । 
: (गउडी साफ स० ४) 
(४) "वाव मारणु' टेढा चलना । सीथा छोडि प्रपृठा बुना । 
(गउडी गुश्रारेरी म० ५) 
मगु-- मागं, (संस्कृल मागं शब्द का प्राकृत रूप 'मगु' है) । 
पथु रास्ता । गुर ग्रन्थ साहिव की वाणी मेये "मारः ग्रौर 
पंथ" दोनों शब्द समन अ्रथों में प्रयुक्त हुए ह, यथा-- 
(१, “मारगि पथि चले गुर सतिगुर संगि सिखा । 
(तुखारी छंत म० ४) 
(२) मुघ नैण भरेदी, गुणा सारेदी किड प्रभ मिला पि्रारे । 
मारगु पंथ न जाणड विखडा, किड पार्ईए पिर पारे! 
(तुखारी म० १) 
सेती-साथ । सनवंधु- सम्बन्ध, सम्पकं । 
भ्रं यदि मनुष्य कामन नाम भे विश्वास करने ल 
तो जीवन-मावा मे दु्परवृत्ियां भ्रादि कोई वावा नहीं डालतीं । 
वहं मनुष्य निस्सन्देह्‌ (संसार से) हर प्रकार कौ शोभा कमा करं 
दप श यहां मे गमन करता है। उस मनुष्य का धम से 
(सीघा सम्पकं स्थापित त है, प्रव वह संसार कं विभिन्न 
ह दारा निदेशित तो पर नहीं चलता (भाव यह्‌, कि उस कं 
हृदय भे दुविधा नहीं रह्‌. जाती कि, यह्‌. रास्ता भ्रच्छा है 
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ग्रौर दूसरा बुरा दै) । प्रकाल पुरुष का नाम, जो मायाके प्रभाव 
से उपरहै, (कि इस में संयुक्त साधक भी उच्च भ्राध्यात्मिक 
दशा वाला.टो जाता है, परन्तु यह वात तव हौ समक मे श्राती 
है) यदि कोई मनुष्य पहले श्रपने मन मे हरि नामकी प्रीति 
उत्पन्न कर ले ।१४। 

भाव्ये --सुमरिन (स्मृति) के प्रधिष्ठान से ज्यो-ज्यों 
परमात्मा के साथ मनुष्य का प्रेम वदता है, त्यो-त्यो इस 
सृमरिन-धर्मं के साथ उस का सम्बन्ध ग्रौर भो गहरा हौ जाता 
है । च्रव कोई वाधाभी उसे श्रपने इस लक्ष्यसे विचलित नहीं 
कर सक्ती । इधर-उधर कौ पगडंडियां उसे कुमागं पर नहीं 
ते जा सकतीं ।१४। 


मंन, पावहि मोखु दुजार्‌॥ 
मंन, परवरं साधार॥ 
मन, तरं तारे गरं सिख ॥ 
मेन. नानक भवहि न भिख॥ 
छेसा नाम॒ निरजनु होड॥ 
से को भंनि जाणे मनि कोड ॥१५॥ 


शब्दार्थं -- पावहि -प्राप्त कर लेते दहै। मोखु दुभ्रार-- 
मोक्ष का. ्वार, “कडि (माया) से मुक्ति प्राप्त करने का मागं। 
परवारे -परिवार को। साधार-भ्राधार सहित करता है 
(परमेश्वर के) श्राधार मे निश्चय कराता ह । तर गुरु गुरु 
स्वयं संसार समद्र से तैर कर पार हो जाता है। सिख 


सिक्लो को । ष 
॥-1 
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जपुजी मे शब्द 'सिख' नीचे लिद्धी परवितयों मे उस्लिखित 
ह्म्रा है :- 

(१) मति विचि रतन जवाहर माणिक, जे इक गुर की सिख 

सुणी । (पड़ी ६) 

(२) मन तरं तारे गुर सिख । (पडी १५) 

१ ग्रंक को पक्ति में सिख" स्त्रो लिगदहै। इस का विशेषण 
इक स्त्रीलिगहै। इस लिए एक-वचन होने पर ( .) उकार 
का प्रयोग नहीं हुग्रा। (. ) मात्रा का प्रयोग केवल एक वचन 
पुलिग के लिए होता दै। प्रक २ मे "सिख पुलिग परन्तु 
वहु वचन है । 

तारे सिख-सिखों को पार करता है। भवहि चक्र नहीं 
काटते। भवहि न भिख- भिक्षा के लिए चक्र नहीं लगाते । 
निजी स्वार्थो कै लिए दर-दर पर भटकते नहीं । 

भरं :-यदिमन में प्रभु केनाम की प्रीति वस जाय, तो 
(मनुष्य) “कूडि' (माया) से मुवित प्राप्त करने का रास्ता पा 
लेते हँ । (एेसा भवत) श्रपने परिवार वालो कोभी म्रकाल 
पृर्प का, श्राधार निर्चित कर देता है । नाम मे मन की प्रतोति 
से सत्गुरु स्वं (संसार ममुदर से) पार हो जाता है, ग्रौरसिलों 
को पार कर देता है। नाम मे मन की स्थिर भावनाभसे, एे 
नानक ! मनुष्य संसार के एक एक व्यक्ति के सामने भिक्षा 
मांगने पर वाध्य नहीं होते । ग्रकाल पुरुष का नाम, जो माया 
कै प्रभावों से उपर है, एेसा (अचा) है (कि इस में लगा साधक 
भौ उच्च जीवन वाला हो जाता दै, परन्तु (यह्‌ बात उस की 
समभ ही शरा सकती है), यदि कोड (मनुष्य) श्रमने मन मे 
हरि नाम कौ प्रीति को उत्पन्न करे ।१५। ` 

भावाथ :-इस प्रीति के माध्यम से वे सव बन्धन 


= 
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जाते है, जिन वन्धनो ने ्रात्मा ग्रौर परमात्मा मे दूरी उपस्थित 
कर रखी थी । प्रोति वाला भक्त केवल ग्रपनो ही रक्षानहीं 
करता, प्रत्युत ग्रपने परिवार के दूसरे व्यवितयों को भी परमेश्वर 
की शरण तक पहुंचा नेता है । यह महादान गुरु द्वारा जिन को 
प्राप्त हुभ्राहे, वह्‌ प्रभु कं द्वार से भटक कर किसी प्रौर के 
मुह राज नहीं होते ।१५। 

स्पष्टीकरण : - पडडी ग्र॑क १२ मे दो जगह शब्द “म॑ने 
है, शेष सव जगह “म॑ने” प्रयोग हुप्रा हैँ । दोनों के श्रयं मे भेद 
दै । पहली पवित दहै, “मने की गति कही न जाइ" । इस पउडी 
मे चौथी पवित : "म॑ने का वहि करनि वीचार" का उल्लेख है । 
"म॑ने का श्रथ है, “मनन किये हुये मनुष्य का“ । शेष सव जगदहं 
"म॑ने" है। जये इस के पूवं कौ चार परडड़यां भँ 'सुणिट" 
शब्द का प्रयोग हु्रा है। इस “सुणिणे" का रथं है “सुनने से, 
यदि सुन लिया हो" । इसी प्रकार “मने” का श्रय है “मान लेने 
मे, यदि मान लिया गया हो, यदि मन में प्रतीति हो जाय ॥ 


पंच परवाणं पंच परधानु ॥ 
पो पावहि परगहि मानू॥ 
+ धंचे सोहृहि दरि राजनु॥ 
पंचा का गुरं एक्‌ धिभानु॥ 


पंच-वह्‌ स।धक जिन्हों ने नाम श्रवण किया श्रौर मनन ` 
किया, वह भक्त जिन की मनोवृत्ति नाम म लगी है रौर जिन 

का विष्वास श्रटल हे । ६ 
टिप्पणी :- पंच. शब्द उन कं लिये प्रयीग किया गया हा 
जिन अवतो तथा.याधकों का वर्णन गत र पउडों मे किया 
सच ॥ । | 
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परवाण- स्वीकृत, कृत कायं । परधानु नेता । पचे -पंच 
ही, सन्त ही । दरगहि प्रकाल पुरुष क दरबार । मानु = 
सम्मान । सोहहि - सुशोभित है, शोभा देते हं । दरि १.८८ 
द्वार मे । गुर एक्‌--केवल गुरु ही । धिग्रान - वुत्ति काध्येय। 

रथं: -जिन मनुष्यो कौ वृत्ति नाममें एकाग्र हुई है, जिन 
कं हृदय में प्रभु के लिये प्यार उतपन्न हो गया हे, वे मनुष्य ही 
(यहां जगत्‌ मे) माननौय हैँ तथा सव कं नेता स प्रकाल पूरुष 
केदर्वार में भी वे (पंच जन) सम्मान प्राप्त करते हैँ जव कि 
राजसभाग्नौ में भौवे (पंच हो) सुशोभित होने हैँ । पच महा 
पुरुषो की वृत्ति का ध्येय केवल एक गुरु है (भाव करि इन की 
वृत्ति निरन्तर गुरु-शब्द मे तल्लीन रहती है गुरु-शब्द म लीन 
रहना ही इन का ध्येय है) । 


जे को कहै, करे वीचार ॥! 

करते कं करणै, नाही सुमा ॥ 

शब्दाथं :--कहै--कथन करे । वीचार प्रकृति का विचार । 
करते कं करणै --कर्तपर की कृति का । सुमारु-गणना । 

भरथं :-- (परन्तु गुरु-शब्द में संमुक्त रहने का यह फल 
कदापि नहीं हो सकता कि कोई -मनुञ्य प्रभु. की रचना " (प्रकृति) 
का रहस्य जान सकं) । श्रकाल पुरुषः की रचना का. कोई म्रन्त 
नहीं पा सकता । यदि कोई कथन करने का प्रयास करे भी, तो 
उसे विचार कर लेना चाहिये (परमात्मा श्रौर उसकी रचना का 
शन्त पा लेना मनुष्य के जीवन का उदेश्य कदापि नहीं 
हो सकता) । १. 


स्पष्टीकरण : ~ ग्रति प्राचीन समय मे प्रनेके ऋषि-मुनि 


वनो मे वेठ कर तपस्या करते रहे जिन्हों ने उपनिषदं लिखीं । 


ठ 


यहु ग्रति भ्राचीन धमे-ग्रथ हैं। कष्ठ ऋषियों ने इन मे इस 
विचार का उत्लख किया र किं यह्‌ जगत्‌ केव वना, क्यों वना, 
कंसे वना, यह्‌ कह्‌। तक हं इस कौ विशालता का ग्रनुमान 
ग्रादि। भक्ति कं लिए ठेकान्त मे गए हए ऋषि, भक्ति को छोड 
कर एक. एस व्यथं प्रयास म लग गए जो मनुष्य के ज्ञान का 
विषय नहीं दहो सक्रता। यहां गुरुजी उन की दस भ्रान्तिकी 
श्रार्‌ इगित करते ह। एेसे व्यर्थं प्रयासका ही परिणाम यह्‌ भो 
हज, सव साधरण लौग मानने लगे कि इस पृथ्वौको एक वैल 
ने उठाराहे। इस उद्धरणको लेकर गुरु जो इस का खण्डन 
करते हुए कहते है कि रचना महान्‌ है श्रौर उस का रचयिता 
कत। पुरुष उस स भो प्रत्यन्त महन्‌ है । 

धलु धरमु दइ का पृतु॥ 

संतोखू थापि रखिआ जिनि सूत ॥ 

० गे यै म ५ 

जं को द्यं हवं सचिञार्‌॥ 

प न ल 
धवलं उपरि कता भार्‌॥ 
नै हो 
धरती होर परं होरु होर ॥ 
[वपे > {त्‌ 

तिस ते भार तले कवणु जोड॥ 

शब्दां : - धौल वैल । दया का पूतु-दथा का पुव 
धमे की उत्पत्ति दया से है, भ्र्थात्‌ जिस हृदय में `द॑या है, वहां 
थमं॑विकास प्राप्त करता है। स को । (1 
रखिश्रा- स्थापित किया है, उसे भ्रस्तित्व दिया है, उस्न ति 
है । जिनि- जिस (धमं) ने । धरमु--ईश्वरीय विधान त ट 
एक सूत मे सम्बद्ध, मर्यादा में । बुभै-सम ले । सचिश्रार 


सत्य का प्रका प्राप्त करने कं योग्य । कंता भार -श्रपार वो । 
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धरती होरु- पृथ्वी के नीचे श्रौर बेल । परे--उस के नीचे। 
तिस ते-उस वेल से । तलै-उस वेल कं नीचे । क्वण जीर-- 
कौन सा प्राधार। 

ग्रथ :-(ग्रकाल पुरुष क।) धर्म-रूप स्थायी नियम ही वेल 
है (जो सृष्टी का अधार है) । (यह धर्म॑) दया का पुत्रहै, जिसे, 
परमेश्वर ते ग्रपनी भ्रनुकम्पा से सृष्टि को चलाए रखने के हैतु 
धर्मं रूप नियम वना दिया दहै) । इस धर्म" ने प्रपनी परम्पराके 
गरनुसार सन्तोष को जन्म दिया है। यदि कोई मनुष्य (उक्त 
विचार को) समले, तो उसमें सत्यका प्रकाश हौ जाताद। 
यदि यह्‌ मान लिया जाय कि किसी वैल परही पृथ्वी का 
भारी वो लदा है तो सोचना पड़ेगा कि वह्‌ बैल इतने भारी 
वो कोउठा सकने में समथं भी हैँ?) दूसरा विचारयहभी 
है कि यदि पृथ्वी कनीचे वैल है दो उसे भ्राधय देने कं लिये 
उस का प्राधार रूप, एक ग्रौर पृथ्वी माननी पड़गी । पृथ्वी क 
नीचे एक ग्रौर वैल, पुनः उस कं नोचे (ग्रथात्‌ उस पृथ्व्रो कं 
नीचे) एक ग्रौर बेल, पुनः ग्रौर वैल, इस प्रकार श्रत्तिमि वेल कं 
वोभ को उठाने कं लिए क्या श्राधार होगा ? 


जीअ जति रणा के नाव॥ 
संभना लिखिञ वड कलः ॥ 
एह लखा लिखि जाणै कोड ॥ 
लंखा लिखिया कता होड ॥ 
क्ता ताणु सुआलिहु र्प॥ 
कती दात जाणे कोण कत॥ 


८६९ 








कीता पसाड एके कवाड॥ 
तित होए लख दरीञआउ॥ 


शब्दाथे :- जीग्र-जीव, प्राणी । के नाव-कई नामों के । 
वृड़ी- चलती हुई । कलाम ` लेखनी । वड़ी कलाम -निरंतर 
चलती हुई लेखनी द्वारा । . लिखि जाणे -लिखना जानता है, 
लिखने का ज्ञान है। कोड-कोई विरल। व्यविति। लेखा 
लिखिया--लिखा टुभ्रा लेखा (हिसाव) यह्‌ लेखा लिखा जाने 
पर। केता होइ--कितना वड़ा हो जाय, श्रनन्त हो जाय। 
पसाउ- प्रसार, सुष्टि। कवाउ-- वचन, प्रादेश। तिस ते - 
उस (ग्रादेण) से। होए- निमित हूए, प्रस्तित्व मे श्रागये। 
लख दरीच्र'उ-लाखों नदियां। सुजालिहु - सुन्दर । कूत - 
माप कर, श्रनुमान लगा कर। 

मर्थ: -सृष्टिमे) भ्ननेक प्रकार कं तथा भ्रनेक नामों कं 
प्राणी है। इन सव (जीवों) ने निरंतर चलती हई लेखनी 
(परमेश्वर की सामथ्यं का) लेखा लिखा दँ (परन्तु) कोई विरला 
व्यवित ही यह्‌ देखा लिखना जानता दै (भ्र्थात्‌ परमेश्वर कं 
सामर्थ्यं का कोई प्राणी पार नहीं पा सकता) । (यदि) लेखा 
लिखा (भी जाय, तो यह श्रनुमान नहीं लगाथा जा सकता कि 
वह्‌ लेखा) प्रकार में कितना वडाहो जाय। श्रकाल व्रभुका 
म्ननन्त वल है, श्रनन्त सुदर रूप है, शरनन्त उस का दान है -- 
दस का श्रनुमान कौन कर सकता है ? (परमेश्वर ने) श्रपते 
म्रादेण से सव सृष्टि की रचना कर दौ है, उस श्रादेश हारा ह 
जीवन को लाखों नदियां वहं निकलीं } 


करति कवण कहा वीचार ॥ 
वाश्खि न जावा एकं वार ॥ 


८७ 


जो तुधु भावे साई भली कार॥ 


> ५ 

त्‌ सदा रुलाश्ति लिरकार॥ 

शब्दाथे - कूद रति--साम्यं । क्वण -क्या, कौन सी । 
(“कुदरति'' शब्द स्त्री लिग हँ “कवण'' उस का विशेषण 
होने से स्त्री लिग है) । कटा- में कहू , कट्‌ पाऊं । कटा वीचारु-- 
मै वीचार कर सक्‌ । वारिग्रा न जावा- निषछठावर नहीं हो 
सकता (अर्थात्‌, मेरी क्या शक्ति है किम तुभ पर से वलिहार 
हो सक्‌ ?) साई कार- वही कायं । सलामति - स्थिर, अ्रचल। 
निरंकार रे प्रभु! 

(ग्रतः) मुभ मे वया सामर्थ्यं है कि (कुदरत) प्रभु की रचना 
पर विचार कर सक्‌ ? श्रकाल पुरुष प्रभु!) मँ तो तुभपरसे 
एक वार भौ न्योठावर होने के योग्य नहीं हु (भ्र्थात्‌ भँ तो एक 
भरति नगण्य मरौर तुच्छ जीव हु) निरंकार परमात्मन्‌ ! त्‌ 
सदा (सलामत) स्थिर रहने वाला श्रचल प्रभु हैं। जो तुं 
म्रच्छा लगे, वही काम भला है (अर्थात्‌ तेरी इच्छा के ग्राधीन 
ररहूना ही श्रेयस्कार है) ।१६। 

स्पष्टीकरण : ~ सौभाग्य ॒है वे मनुष्य, जिन्होंने गुरु कं 
वतलाए हए माग प्र्‌ चलना ही अपने जीवन का उदेश्य मान 
(~ 11 
कर परमेश्वर के ग्रनृशासन में ( इ 

| ध हना ही उन साधको को अच्छा 
मालूम होताहै। नाम का स्मरण रूप "धम" उन के जीवन का 
ग्रधार होता है, निल स कात ५ उन कं जीवन क 
करते है । ५ ष-पूण शुभ जीवन व्यतीत 
स 8 9 पर चलने का यह परिणाम 

एष्य प्रभुको श्रपार. रचना का 


ठट 


7 


प्रनतपाले। इस शौरतो ज्यो-ज्यों ब्रधिक से ्रधिक गहराई में 
जाथे गे, अ्रनन्त सुष्टि कौ श्रनन्तता श्रौर भौ ग्रधिकं मालम्‌ होने 
लगेगी । स्तुतः प्राचीन समय मे टेसी प्रवृत्तियों का ही यह 
फलं हु्रा था कि स्वं साधारण यह्‌ मानने लभे किं हमारी इस 
पृथ्वी को किसीएक वैल ने उठा रखा है । परमात्मा श्रौर उस 
की रचना का म्नन्त पा लेना भो मनुष्य के जीवन का श्रन्तिम 
ध्यय हो नहीं सकता ।१६। 


अश जप, अकसख भड॥ 
अक्ष दूजा, अयख तपताडउ ॥ 


गब्दाथेः--प्रसंख - संख्या रहित, ग्रगणित (प्राणी) । भाउ- 
प्रम । तपताउ-तपों का तपना । 

पर्थं :- (परमेश्वर कौ रचना में) प्रगणित प्राणी जप करते 
है, श्ननन्त प्राणी (दूसरों से) प्रेम (का व्यवहार) कर रहे हैं। 

कू प्राणी पूजा मे प्रवृत्त हँ तो प्रस्य तपौ के तापन कौ 
श्टिमेंलगेहैं। 


,. असंख गरंथ मृचि वेद पाठ॥ 
असंख जोग मनि रहहि उदास ॥ 


शब्दां --मखि-मखसे। गरंथ वेद पाठ-वेदादि धमं 
ग्रन्थो के पाठ । जोग- योग साधना करने वाले । मनि- मन मे। 
उदास रहहि - विरक्त, भ्रनासक्त रहते हैँ । 
व्रथं :- श्रगणित प्राणी वेदों तथा श्रन्य धमं ग्रन्थो के पाठ 
मुख से किथे जा रहे है। योग साधना करने वाले श्रगणित्‌ 
मनुष्य प्रपने मन मे धन प्रादि सम्पत्ति मे विरक्ति धारण किये 
हृए है 
८९ 
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गृण {आन वीचार ॥ 
(त, अर्द दातार ॥. 
न्दा : ~ गृण वीरू (प्रकाल पुर्ष क) गुणों पर 
वचार । मिश्रा वीचार (अकाल पुल्ष कं) ज्ञान का विचार। 
ग्रथवा दानगील मनुप्य। दातार दान 





पु सुष्टि में) गणित भवत है, जो 
गुणों तथा ज्ञान का विचरकर र्हं । श्रनेक ही 
दाता ।र दानशील व्यवित है 


(कर्तां पुरूष दे दसं सि 
् 


ख शर, महि भखसार॥ 
^ 9 तर 


यकन ~ 
छ सद्धं ला 


„ न्स: सूर -शूरमा। मुह - मुख पर । भवसार--सारं 
(लं का) भक्षन करते नाले, मर्था शस्त्रो के प्रहार सहन 
करणं वले। सोनि-मौन।; लिव लाई तार-एक तार से 
(निरन्तर) लौ लगा कर्‌ । ‰६ 

भरं परमेश्वर को सुष्टिमे ग्रगणित श्रमा टै जो श्रपने 
मख पर (वीरता से सामन खड़ं रहं कर) गर कँ प्रहार सहन 
करते हं । श्रनक मौन धारन किये हए) मौनी है, जो निरन्तर 
वृत्ति लग' कर ्रखंड समाधि में लोन है। 


कूद्रत्‌ कवण, कहा वीचार ॥ 
वारिजा न जावा एक वार ॥ 
जो तृधु भावे, साई भली. कार ॥ 
त्‌ षडा सलामति, निरंक।र ॥१७॥ 


1 





ग्रथ :- मुम कटां णव्िति है कि परमेश्वर कौ श्रपार 
रचना का विचार कर सक्‌ ? (परमात्मन्‌ !) यैँतो तुपर 
सेएक वारभी न्योषछावर किये जाने के योग्य नहींहू (अर्थात्‌ 
मै तुच्छहूः निराकार, (प्रभो!) तू सदा स्थिर रहने वाला 
(श्रकाल) टै । जो तु को ्नच्छा लगे वही काम भला है (भाव 
तेरी महान्‌ इच्छामें रहना ही श्रेयस्कर है) ।१। 

स्पष्टीकरण ---परमेष्वर कौ सम्पूणं रचना का पारपा 
लेना तो दूर कौ वात द । संसार मे यदि केवल उन सनुष्य 
प्राणियो की ही गणना करने लगे जौ जप, तप, पूजा, धम ग्रन्थों 
का स्वाध्याय श्रादि करते चते प्राएदैँ तो इस गिनतीक्राभी 


( 


ग्रत नहीं पाया जा सक्ता ।१७। 
असंख स्रख अंध घोर॥ 
~ = र मे र 
असख चोर हरामखोर ॥ 
असंख अमर करि जाहि जोर ॥ 
म्र ्रध घोर--्रज्ञानांध मूर्खं, महा मूखं । हराम खोर 
पराया माल खाने वाले। ग्रमर--शासन। जर -वल्यत्कार, 
ग्रन्थाय । कर जाहि--कर के (ग्न्त को संसार से) चले जते है । 
मर्थं -- निरंकार कौ भुष्टि मे) अनेक ही महा सृखंहं। 
ग्रनेकः चोर है, जो दूसरों का चुराया हरा दूषित धन-माल 
खाते हैँ तथा श्ननेक ही देते व्यन्तिं भी है, जो इसरों पर शासन 
ग्रौर ग्रन्थाय करते हुए अन्तं को इस संसार से) चलें जाते है । 


असख गलवद, हति कमाहि ॥ 
असख पापौ, पाषु करि जाहि॥ 
` शब्दार्थं : गलवढ--गला काटने वलि, हत्यारे । हतिभ्रा 
४ 
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कमाहि-दूसरो के गने काते हँ। पद्‌ कर जाहि-गपों को 
कमाई कर के, श्रनत को इस दंसार भे चले जाते हैँ} 
ग्रथं :-ग्रनेक हत्ये दूसरों ऊ ले काट रहे ह श्रौर 
भ्रगणितत दष्ट (पापी) पाप कमं करते दए (वन्त को इस लोक से) 
चले जाते है । 
द्र = [न ~) दि घ्र = द्धि 
असंख कड्जिर, कंडे फिशष्ि॥ 
© + 9 € ० ५ 
असख मल छ, मल्‌ भखि खाहि ॥ 
भावाथ : -कूड्यार -कूड़ (श्रसत्य) क! ्रालय, श्रसत्य के 
१, शरस्त्याचरण क स्वभाव वाले व्यविति । कूडे-श्रसत्य मे ही । 
फिराहि--फिया करते ह परन्तह । मले मलीन वुद्धि के 
व्यव्ति । खाहि- खाते है । भखि खाहि- हडवडाए हृए खाई 


2114 


< 
चले जाते है । (“भखः' तथा 'खाटि' दोनों सस्रत धातुग्रौ मेते 
ह, दोनों का श्रथ खाना है । तीसरो पड़ मे भौ एकएेसौ हो 
संयुक्त क्रिया का प्रयोग हस्रा था) 
ग्रथ :-श्रनेकं ही श्रसत्य का ग्राचरण करने वाले मन॒त्य 
सदेव ग्रसत्य नें प्रवृत हैँ तथा श्रनेक मलेच्छ एवं दुबुदधि लोग 
भवाद्य पदार्थं खाए चले जा रहे ह । ० 


अरखु {नदक, सिर करहि भारु॥ 
नानक्‌ नीचु कह वीचार ॥ 


शब्दार्थ : सिरि -्रपने सिर पर्‌ । 
प्रपने सिर पर वोः उटाते है। 
“नानक्‌' कर्ता कारक तथा पुल्लिग 
पुल्लिग है । वैसे भी नानक शब्द 
है कि यह नानक का विशेषण है 
र्‌ 


सिरि करहि भारु- 
नानक्‌ नोच इस पवित में 
है शब्द नोचु' विशेषण तथा 
कं साथ प्रयुक्त होने से स्पष्ट 
। सलुर जः भ्रपने-प्राप को 











नस्रतासे नीच कह रहै है, नश्रताका यहु भाव मुरवाणो में 

श्रौर भी ग्रनेक स्थलो घर प्रतिपादन करिया गया है, यथा - 

१. मै कीतान जाता हराम खोर। हउ किरा महु देसा दुसदु 
चोर । नान्‌ सौचु कटै वीचार । धाणक रूपि रहा करत।र । 
॥४।।२९॥ (सिरी राग सहला १) 

२. जनु जनु साचा दहै भो होती । कडग्‌ न सूभ्रा कउणु न मरसौ । 
नानक नीचु कहै वेनंती, दरि देहं लिव लाई ह ।॥१६।।२॥ 

(मारू महला १, सोलदै) 


३. कथनी करय न श्रा ब्रोरं ॥ चुर पुछछि देखिश्रा नाहौ दर हरु ॥ 
दुखु सुखु भाण तिस रजाई ॥ नानक तौवु कै लिव लाइ 
(1 ८।।४॥। (गउडी महला १) 


नानर नीच नौच नानक, नस्र नानक । 

अर्थं: ग्रमेक निन्दत निन्दाका वोम भ्रपे सिर पर्‌ ते 
रहे ह। (प्रस! अनन्त प्राणी प्रनेक प्रकार की विभिन्न 
ृष््वृत्ियो मे फते होगे, मुख मे कहां शविति है कि तेरी रचना 
का पूणं विचार कर सक्‌ ?) विनस्र जानक (तो) केवल इतना 
(उपर्युक्त) विचार ही उपस्थित कर्‌ रहा है। 


वारिजा च जावा एक वार॥ 
जो तु भवै, सोई भलौ कार ॥ 


त खदा बलामति, तिरकार ॥१८॥ 


प्रथं : - (अकाल पुरूष प्रभो!) मतो श्राप परस एक ध 
भी न्योछावर होने योग्य तहं हू) निरंकार ! त्‌ सदा (५ 
ग्नौर स्थायी है। जो तुभे ठीक जान पड वही कम व 
(अर्थात्‌ तेरी इच्छा (शासन) मे रहना ही अच्छा है" तेरी 
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ही हमारे जसे लोगो का परम धमै, प्रौर तरे शासन मे रहना 
ही कत्तव्य है । 

स्पष्टीकरण :-- परमात्मा की सुष्टि का पारतेनातोदूर 
की वात है, यदि ग्राप जगत्‌ के केवल चोर, डाकू, ठग, निन्दक 
ग्रादि दुष्टों की ही संख्या को भिनतीकरनेलगोतोइनकामभी 
पार नहीं पाया जा सकता। जवसे जगतकी रचनाहूरईटे 
ग्रगणित प्राणीं पाद प्रवृत्तियों मे फस हृए चले प्रा रहे है ।१८। 


असंख नाव, असंख थाव ।। 
अगस अगस अंखं लोड) 
अखंख कहहि, सिरि धार होइ ॥ 


शब्दाथ :-नाव-ग्रकाल पुरुष कौ नाना प्रकार जड़ 
चेतन रचना के नास । श्रगंम-ग्रगम्य, मन्‌ष्य के लिए जहां 
तक्र गमन करना श्रसंमव हो । लोग्र- लोक, भुवन । असंख 
लोग्र-श्रगणित लोक । कहि (जोम नुष्य) । सिरि-- 
उन के सिर पर । होड-होता है । 

ग्रथं -- (संसार कं नाना प्रकार के जड-चेतन पदार्थो के) 
श्रगणित नाम रै, रौर श्रगणित ही (उनके) स्थान हं। (सुष्टि 
मे) श्रगणित ही पेते लोक है, जिन (लोकों तक किसी मनप्य 
पहुंच पाना ग्रसंभव है । सृष्टि की रचना के नानात्व कं विषय 


मे श्रसंख्य' (म्रगणित) . शब्द का प्रयो जो लोग करते (उन 
के) सिर पर भी एक वो सा हो.जाताह। (ब्र्थात्‌ उस के 


प्रतिपादन कं लिए ्रसंख्य शब्द भी म्रपयप्ति है) ॥ 
अखरी नाम्‌, अखरी ्षाल। ह्‌ ॥ 
अखरी गिञआनु, गीत गुण गाह ॥ 
3 

















ऊ => ङ्ख] ( रा 1 ष लंजोग ठ द णि ॥ 


ि॥ 


7: एहि लि द्विसु सिरि न६॥ 





परसा तिव तिव पहि ॥ 


प्रक्षरो के साध्यप से, ग्रक्षरा द्वारा 
। गणगाह -गणों का श्रवयाहून कर 


रचित । व णि लिगु -वाणौ का लिखना । 
दण -वाणी भाषा) का बोलना। श्रखरी सिरि 





> 


ग्रध्षरो द्वारा ही। संजोन--भास्य-रेवा, नियति । वखाणि-- 
वंखानं कथा जा सकता है 1 जिनि -जिस परसश्वर त । एह 
भाग्यरेखा के ये श्रक्षर। तिसु सिरि--उस पर्मश्वर्‌ कं मथि 


~ 


पर । नाहि -(भास्य के श्र्षर) नहीं ह। जिव जिसःप्रकार 
फुरमाए - श्रादेश करता है । तिव तिव --उरस पी तरह । पाहि 


(भोग-पदा्) करते हैं । 


श्रं : -यद्यपि अनन्त सृष्टि क प्रतिपादन के लिए, 
'्रसंख्य' शब्द तो क्य, कोई शब्द भी, समथ नह है तथापि) 
उस का गणानबाद श्रक्षसें हारा क्रिया जा सकता , 21 ग्रकाल 


ब्रहम के ज्ञान का विचार भी प्रक्षरा क माध्यम.से ही संभव 
ग्रक्षरों सेटी उस कं गीता श्रौर गणानुवाद से कड परिचित 


हो सक्ता है । करिसौ वाणो का लिखना 


गीर बोलना भी श्रक्षरा 


दरा (संभव है), मनुष्य के माथ भर लिखा लेख भी ग्रक्षरो 


ट 


द्वारा बतलाया जाता है । (इसी ह शब्द 


श्रसंख' का प्रयोग किया 


गया ह वैते) जिस परब्रहम ने इन क्षरो कौ लिखादै, उस कं 
गरपने मथ पर किसी प्रकार के ्रक्षरो 


(भाग्य रेखा) का उल्लेख 
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नहीं है, ग्र्थात्‌, कोई मनुष्य उस परमेश्वर का निरूपण नहीं 
कर सकता) । वह ग्रकाल पुरुष जिस-जिस तरह प्रादेण देता है, 
उसी-उसों तरह सव प्राणी शौर्य पदार्थो का उपभोग करते हँ । 


जेता कीदा तेतं नाड 
विणु नाव नाही को भाउ ॥ 


शब्दार्थं :-- जेता- जितना । कोता - उत्पन्न किया गया 
संसार । जेता कीता यह्‌ संसार जिसे परमात्मा ने उत्पन्न किया 
है । तेता- वह सम्पूणं ही । नाउ- नाम, रूप, स्वरूप । विणु 
नावै- नाम के विना, नाम के ग्रत्िरिक्त । 


स्पष्टीकरण :-भ्रग्रंजी भाषामें दो णब्द हैँ: $0518.006 
तथा शिणल 19, उसी प्रकार संस्कृत मे दो शब्द हैँ (नामः श्रौर 
गुण, श्रथवा 'मृति' एवं गुण । यहां नाम' (स्वरूप) 90051816 
है श्रौर गुण एल {४ है । जव हुम किसीं प्राणी श्रथवा पदाथ 
को कोई नाम देते है, इस का भाव यह्‌ होता हैकि हम ने उस 
का एक स्वरूप निर्धारित कर दिया है, "जव हम वह्‌ नाम 
पुकारते हैँ तो वह्‌ प्राणी अ्रथवा पदां हमारी भ्रांखो के सामने 
श्रा जाताहै। 


श्रथं यह सव का सव संसार, जिसे श्रकाल पुरुष ने 
उत्पन्न किया है, भ्रकाल पुरुष काही सगुण रूप है (“इहु 
विसु संसारं तुम्‌ देखदे, इहु हरि का रूप है, हरि रूप नदरी 
ग्रा्ग्रा")। कोई स्थान प्रकाल पुरुष के इस रूप के विन नहीं 
है, म्र्थात्‌ हम जहां जिस पदाथं को भी देखते हैँ वह्‌ हमे श्रकाल 


पुरष का स्वरूप दिखाई देता है, संसार का एक-एक भ्रण उस 
परव्रहम का स्वरूप है) । र 


॥१ 
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स्पष्टीकरण :-इस पठडो कं प्रारम्भमेदही वर्णन, कि 


दष्टा की इस सृष्टि मे, नाना प्रकार कं जीव-जन्तु, नाना 


जातियो ग्रौर रंगों कं, तथा ग्रनन्त नामा वाल ह। ये संख्या 
म इतने श्रधिक हँ कि उन को वतलाने कं लिये शब्द श्रसंख 
का व्यवहार सी गलत हैँ । परन्तु निस्सन्देह्‌ यहं सव रचना उस 
ग्रकाल परुष काही रूप है, कोड एेसा स्थान नहीं जहां पर 
ग्रकाल पर्ष का रुप सौज्‌द न हो । जिस श्रोर भी दृष्टि लते 
ह, स्रकाल पुरुष का प्रस्तित्व दुष्टि मे भ्राता हं। 
` कुरति कवय कहु वीचार 
वारिआ न जावा एक वार ॥ 
चो वंध भाद खाई थल) कार ॥ 
त वदा बलासति निरंकार ॥१९॥ 
स्पष्टीकरण :--कृदरति कवण-- वीचार' ब्द पुलिंग हे। 
यदि 'कवण' शब्द टस का विशेषण हाता तो यह शब्द भो श्रवश्य 
पलिग होता,' तव इस का रूप कवु होता । कृदरति' स्वरो 
लिंग है। प्रतः शब्द 'कवण कदरति' का विशेषण द । इस 
शब्द क्वण के पुलिग तथा स्त्रो लिग कं रूपको समन क 
लिए देवो पउडी २१-- 
कवण सु वेला वखतु कवणु, कवण्‌ यिति कवणु वार । 
कवणि सि शती, माहु कवणु जित होग्रा प्राकार ॥२१॥ 
पडडो श्रंक १६, १७, तथा. १९ मे कदरति कवण कहा 
वौचारु' पवित का उल्लेख हुश्ा दै, परन्तु ^ उडी श्रंक १८ में इस 
पवित की जगह पर (नानक नीच कहे वीचार उट्लिखित हई 
है इन दोनो पंवितयो पर तलनात्मिक विचार किया जाय, 
९७ 








तो भीं यही भ्रं स्पष्ट होतार, भेरीक्यासाम््यटै? मैं 

बेचारा (निवेल) नानक क्या विचार कर सक्ताहु ? 
शब्द "कुदरति' का सामथ्यं" ्रथं गुरग्रन्थ के पृष्ठे 

ग्रौर भी प्ननेक स्थलों परं प्रतिपादन हुप्रा है-- 

१.जे त्‌ मीर महीपति साहिवु, कूदरति कडण हमारी। 
चारे क्‌ ट सलामु करदहिगे, घरि घरि सिफति तुम्हारी ॥७१।८॥ 
(वसन हिडोलु महल। १) 
२. जिड वोलावहि तिड ॒वोलहि सुभ्रामी, कूदरति कवन हमारी । 
साधसंगि नानक जसु गाइ्ग्नो, जो प्रभ की श्रति पिश्रारी 
॥७।।१।८॥ (गूजरी महला ५) 
प्रथं :-मुभमें कहां सामर््यहै कि कर्ता पुरुष की सम्पूण 
रचना को श्रपने विचार का विषय वना सक्‌ ? (ए परमेश्वर !) 
म तो तु पर से एक वार भ न्योछठावर होने के योग्य नहीं ह । 
निराकार प्रभो | नित्य सदा-स्थिर ख्ह्ने वाला है) श्रतः नो 
तुमे भ्रच्छा मालूम दे, वही कायं भला है प्रथाति्‌ तेरो परमेच्छा 

(दिव्य प्रनुशासन) मे रहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। 
भावाथ :- प्रनेक खण्ड, ब्रहमण्ड, लोकों की रचना 
परगेष्वर ने की है । संसार क मनुष्यों की किसौ एक भाषा में 


) 


भी एसे कोई भ्रक्षर नहीं है, जो इस का वखान कर सक । 


भाषा भी ईश्वरीय देन है, परन्तु वास्तव में इस कौ 
प्राप्ति हुई है, षरमेष्वर के गुनानुवाद के लिए। परन्त इस पर 
भी. थह नितान्तं श्रसम्भव है कि कोई व्यवित भाषा द्वारा 
परमेश्वर का श्रन्त पा सके! देखो ! श्ननन्त है उस कौ सृष्टि, 
जिस भे, जहां तक देखो वह व्यापक है। कौन श्रनमान लगा कर 
वतला सकता है कि वह्‌. परमेश्वर स्वंय कितना महान्‌ है ग्रौर 
उस की सचना कटां तक है ? 1१९] ५ 
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द| न ह्‌ = (न 
भरी हथु पर तनु देह ॥ 
ध = 
पाणी त, उतरस्ु खह्‌॥ 
शब्दां :-भरीएे- भर जाय, मलीन हो जाथ, द्न्धि 
से भर जाय । देह-शरीर । पाणौ धोतै - पानी के साथ धौ देने 
से । उतरसु - उतर जाती है । खेह- धूल । 
मर्थं :--यदि हाथ, पांव श्रवा देहि, धूल मैल भ्रादि से 
मलीन हो जाय तो उसे सावुन लगा कर धो लिया जाता दै । 
घ ती 
मृत पलीती कपड्‌ होई ॥ 
= शाण ह ने गेदः 
द दाद्घूण, लईइएु अष्टु लाइ ॥ 
शब्दां :- पलोती - गंदगी, गन्दा । मूत पलीती--मूत्रादि 
से गन्दा । कपड़.- वस्त्र । दे सावृणु -सावन लगा कर । लईणे-- 
लेते ह । ग्रोहु--वह्‌ अपवित्र वस्त्र । सर धोई-धो लिया 
जाताहै। 
गरं: - यदि (कोई) वस्त्र मूत्रादि से प्रपवित्र हौ जाय, 
तो साबन लगा कर उसे धो लिया जाता है । 


भरी मति, पापा कं सगि॥ 
ओह धौवै, नावं कं रंगि॥ 


शब्दार्थ :-भरोे--भर जाय, मलीन हौ जाय । गरोहु-- वह्‌ 
पाप। धोपै-धोवा जा सकता है। रंगि-प्रेम से ॥ 5६ < 
रंगि- परमेश्वर के नाम की प्रीति से। 

रथं : - (परन्तु) यदि (मनुष्य की) वृद पापों से मलौन 
हो जाय॒, वह पाप पारत्रहुम के नाम. मे प्रेमकरनेसे ही धोये जा 
सकते ह । १ 
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पुनी पापी, आखणु नाहि॥ 
करि करि करणा,लिखि ले जाह ॥ 
अपे बीजि, अपे ही खाहू॥ 
नानक, हुकमी अबहु जाहु ॥२०॥ 


स्पष्टीकरण :--श्राखणु' शब्द विशेष विचारणीय है। 
जपुजी वाणी मे इसका उल्लेख निम्न पंवितयों में हु्रा है :-- 


१. पुनी पापी ्राखणु नाहि। (पडडी २०) 
२. नानक प्राणि समु को ग्रा, इक दू इक्‌ सिभ्राणा । (पः २१) 
३. जे को खाइक्‌ प्राणि पाहि । (पउडी २५) 
४. केते ग्राहि ग्राखणि पाहि । . (पउडी २६) 
५. श्राखणि जोर चुप नहि जोर । (पडडी ३३) 


श्राखणु' शब्दके प्रथं कोप्रौर भी स्पष्ट करनेके लिए 
कछ ्रौर प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैँ - 
६. ग्राखणु प्राखि न रजिग्रा, सुनणि न रजे कंन ।२।।१.६॥।। 
.(माभ्‌ कौ वार) 
७. श्राखणि ग्राहि केतडे, गुर विनु बक न हद्‌ ॥२।।९३॥ 
। (मा की वार) 
उव्त्‌ प्रम'णो के उढरण से स्पष्ट हो जाताहै कि श्राखणु, 
संज्ञा ह श्नौर श्राखणि' क्रिया । संज्ञा श्राखणुः का श्रथ है "नाम, 
कहना, मुख', यथा उक्त प्रमाणो के श्रक १ ्रौर ६मेदै। 
२, ३,४, ५ तथा ७ मे ग्रा्णि क्रिया है | 


शब्दाथं :-श्राखणु --(कवल) कथन-मात्र कं लिए । करि 
करि करणा ~ (म्रपने-ग्रपने) कमं कर के! लिखि- लिख कर, 
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(कमं द्वारा उत्पन्न संस्कारों सहित) । लँ जाहु- तू ले जायेगा । 
ग्रापे---स्वयं दही वोजि-वोयेगा। हुकमी--प्रकाल के श्रदेश 
ग्रनुसार। श्रावहुं जाहु - ्रायगा भ्रौर जायगा, जन्म लेगा 
ग्रौर मरेगा । 

ग्रथ : नानक | (पुण्य कर्मी) पुनी अ्रधवा “पापी केवल 
कथन मात्र नहीं है । (दे जोव !) तू जैपे-जेसे करम करेगा, वेसे-वेसे 
संस्कार श्रपने हृदय मे लिखकर साथले जायेगा । जो कषठ त्‌ 
वोयेगा, उसी का फल स्वयं खायेगा। (श्रपने शुभ ग्रशुभ वीज 
क अ्रनुसार परमेश्वर की प्राज्ञा से मरण के चक्र मे पडा 
रहेगा ।२०। 

पष्टीकरण :- पहली पउडी मे एक पवित थी, “'हुकमि 
रजाई चलणा, नानक लिंचिश्रा नालि” । दूसरी पउड़ी म उल्लेख 
हुमा, ्टुकमी उत्तम नीच, हृकमि लिखि दुख सुख पाईग्रहि" 
श्रव इस पठडी मे उवत पंवितयों का विचार श्रौरं स्पष्ट कर 
दिया गया है । सव सुष्टि श्रकाल पुरुष के हुकम्‌ (विशेष नियमों) 
मचल रही है! इन नियमों को गुरुजी ने कम कहा दै। 
ये नियम हैँ कि मनुष्य अपने क्रिये कमक श्रनुसार ग्रवश्य 
फल प्राप्त करता है, उस के श्रन्तःकरण में कर्मा के भ्रनुसार 
शन ग्र संस्कार वन जाते है, तव उन संस्कारों हारा ही 
वृह जन्म-यरण कं चक्र मे डाल दिया जाता हैः या श्रकाल पुर 
के ग्रनशासन मे शुभ कर्मफल का उपभोग करता प्रा परपने 
जन्म को सफल वन। लेता है । 

भावाथ माया के प्रभाव से मनु 
धिर जाता है, उस की मति मलीन य अ ० 


ही उसे शुध स्वरूप परमेश्वर से दर र 
दःखी रहता है । नाम का स्मस्ण ही एक एसा साधन 
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ष्य पाप-प्रवृतियों मे 
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से मन की वह्‌ मैल धोयी जा सकती है । सुमरिन तो दुष्पवृत्तियों 
ग्रौर पापों कौ मेल को धो कर मन को परमात्माके साथ 
मिला देने के लिए है, परमेश्वर श्रौर उस की रचना का ग्नन्त 
पाने के लिए मनुष्य को समथं नहीं वना सकता ।२०। 


तीरथ तप दद दत डदान।॥ 
जेको पावे, तिल का यान्‌ ॥ 


शब्दाथे :- जे को पावै --यदि कई (मनुष्य) प्राप्तं कर ले। 
तिल का--तिल सात्र, रंचक मात्र । मानु-सम्मान, महानता। 
दतु- दिया गया। 


ग्रथ :- तीथं यात्रा, तपस्या, दया तथा दिये गए दान 
से यदि कियी मनुष्य को कृ महानता मिल भी गयी हो तो वह 
केवल र॑चक मात्र ही है । (उस का कोई विशेष महत्व नहीं) 


सजिजा संनिञ,.मनि कीता म।उ ॥ 
अंतरगति तीरथ. मलि नाड॥ 


शब्दाथं :- सुणिप्रा-(जिस किसी ने परमेश्वर का नाम) 
सुन लिया है 1. मंनिग्रा-(जिस क्य.मन नामको सन कर) मान 
गया है । मनि-मनःमे । कता भाउ-(जिस ने) प्रेम किया हे। 
श्र॑तरगति-ग्रन्तर कं । तीरथि-तीथ पर । ्रतरगति तीरथि-- 
प्रतर के तीथं पर । मलि-मल-मल कर, रगड कर । नाड-- 
स्नान किया हैँ 1 

प्रथं ।-- (परन्तु जिस मनुष्य ने श्रकाल पुरुष कं नाम मे) 
वृत्ति लगाई है, (जिस का मन नाम मे) विष्वास कर चक्रा 
है, मान गया है श्रौर जिस ने मानो श्रपने ग्रन्तरं के तीथं 
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(्रात्सा) में भली प्रकार मल्‌-मल कर स्नान कर्‌ लिया है (अकाल 
पुरष से तन्मय हो कर मन के मैल को दर कर लिया है) 


सभि गुण तेर, सं नाही कोड॥ 
वणु गम कौत, भगति न होइ॥ 
दुअसति अथि बानौ बरपाड॥ 
सति सुहण्लु खदा सनि चाउ॥ 

शब्दार्थं :-मै नाही कोई मे कोई नहीं ह, मेरी कोई 
विशेषता नहीं है । विणु गुण कीते -तेरे उत्पन्न किय गुणों कं 


विना । सत्रासति - स्वस्ति, मंगलमय प्रभिवादन । वरसाउ- 
ब्रहमा । सति सत्य, शाश्वत । सुहाणु - सुवहान, शाभानाय 
सन्दर । मनि चाउड-मन मे विकास, प्रफ़्लूता.। 


श्रथ :- (परमात्मा य्‌ 
उत्पन्न न करे, तो मुफसे ते 
मुक में कोई सामथ्यं नहीं | 
ही महानता है, निरंकार प्र 
माया दहै, त्‌ स्वयं वाणी है 3 
सृष्टि कौ रचना के उपादान 
तुभ से पृथक्‌ श्रस्तित्व वालं 


त सत्य है, सुन्दर दै, तेरे मनम सं 
रचन' करने वाला त्‌ है, वास्तव मे 
कौ रचना कव हुई । 


कठवण स वेला वखत्‌ क्वण, क्वण 
यिक्धि कवन वार ॥ कवणि सि र्ती 


माहु कवणु जितु हौज अकार ॥ 
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शब्दां --वखतु- समय, वक्त । व।रु-दिन। थिति- 
तिथि । यिति वारु चन्द्रमा की गति से तिथियों कौ गणना 
होती है-- एकम्‌, द्वितीया, व्रितिया ग्रादि । सूयं से दिन रात श्रौर 
वारः. रवि, सोम, मंगल भ्रादि। कवण्‌ सि रुती--कौन सी वह्‌ 
ऋतु थी । माहु- मास । कवणु- कौन सा । जितु--जिस समय 
होभ्रा- उत्पन्न हुग्रा । ग्राकारु-दिखाई देने वाला संसार । 
प्रथं --वह कौन सा समय ग्रौर कौनसा वक्त था, क्या 
तिथिथी, कौनसादिन था, क्या ऋतु थी ग्रौर महौना कौन 
साथा जव इस साकार (संसार) की रचना हुई ? 
पष्टीकरण :--वारु-गुरवाणी मे वार' शब्ददो रूपों में 
व्यवहृत है, वार' श्रौर वार । 'वार' स्त्री लिगहै, जिस का 
प्रथं है--वार, क्रम । 'वार' पुलिग है, ग्रं है --"दिन' । 
जपुजी मे यह्‌ शब्द निम्न पंवितियो मे उल्लेखित हुशरा है :-- 
(१) सोचै सोचि न होवर्ई, जे सोची लख वार ।१। 
(२) वारिग्रा न जावा एक वार ।१६। 
 *(३) जो कू पाङ््रा सु एका वार ।३१। 
“ (४) कवणु सु वेला, वखतु कवणु, कवण धिति कवण्‌ वा₹।२१। 
*(५) रात रुतो थिती वार ।३४। 


दरण भ्रंक १, २ तथा*३ मे वार णब्द स्त्री लिगहे। 
श्रक धमे वार, पुग, एक-वचन है श्रौर प्रक ५ मे वार 
पुलिग वहु वचन । 
जव यहं शब्द हरस्व इकारांत (7?) हो, तव क्रियारूप 
होता है, यथा-- 
(१) वारि वारउ श्रनिक डारउ, सुख प्रग्र सुहाग पलक रात 
।१।रहाउ।३।४२। ` (कानड़ा मं०५) 
इस वाक्य मं 'वारि' का ग्रथ है उत्सर्ग", (त्यागः । । 
[ ।1 9" ऊक 1 ॥ ॥ 
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जि लिख॑नि लह कुराण्‌ ।। 

शब्दाथं ।-वेल-- वेला, समय । पार्दया- मिला । पंडती-- 
पण्डितो ते । जि नहीं तो । होवे-- हौ, वना हौ । लेख -उल्लेख' । 
लेख प्राण प्रणो म उल्लेख । वखेतु-समय, जव जगत कौ 
रचना हुई । न पाट्ग्रो- न मिला। कादीग्रा-काजियौ ने। 
(ग्ररवी भाषा में ्रक्षर जुप्रषद, जोड प्रर जे का उच्चारण 
ग्रक्षर्दकासा होता है। शब्द कागज" का कागद, नजर 
का नदर, हजर का (दूर उच्चारण दहै। इसी तरह काजी 
का कादी' उच्चारण भी है) । जि- नदीं तो । लिखनि-- (काजी) 
लिख देते । लेख कूराण--कूरान का सा लेख । 

स्पष्टीकरण :- टस पठडी मे प्रयोग किये गये शब्द 
वखत्‌, 'पाद्ग्रोः तथा 'कादीग्रा के ग्रथ को तोड-मोड्‌कर 
कादियानी मुसलमानों की नोर से कृष भोले भाले सिक्खो को 
धोखा दिया जा रहा, कि गुरु नानक देवजोने भविष्य वाणी 
ह्वारा सिक्वोंको कहा है क्रि १९४७ ई० कं उपद्रव मे तगर 
कादीयां में रहने वाले मुसलमानों को तुम कोई कष्ट मे न डालना । 

ह्म यहां विवाद मे नहीं पड़ना चाहते श्रौरन दही किसौ 
को भरम मे डालना चाहते हैँ । केवल शब्दों कौ सि, रचना ग्रौर 
र्थो पर विचार करना ही जरूरी दै । कादीश्रा शब्द 7 विषय 
मं विचार किया जा चका है। "वखतु' श्ररवी भाषा का वृक्तं 
है । दिन्द्र का वर्णन करते हुए शब्द वेला का व्यवहार किया 
गया है, तो मुसलमानों कं वणेन मे 'वखत शब्द का प्रयोग 
किया हे । गस अरन्य साहिव मे जहां भी इस शब्द का प्रयोग हृभ्रा 
है, देस का भ्रथं समय' ही है, यथा-- ५ 
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जं वेला वतु वीचरोटे, तां कितु वेल भगति होइ ।' 

इकना वखत खुग्राईग्रहि, इकना पूजा जाइ ।' 

पाङ्ग्रोः शब्द श्रादेश श्रथं मे, भविष्य कालिक नहीं 
जसा कि कादियानी भाईयों ने भ्रपला सतलिव सिद करने 
लिए वाक्य-छल किया है । यह्‌ शब्द स्पस्टतया भूतकाल मेंहै। 
इस प्रकार का भूत कालिक प्रयोग गुरु वाणी में ्रनेक स्थलों 
पर उल्लिखित है, यथा :-- 
(१) ्रापीन्है श्रापु साजिश्रो, श्रापीन्है "रचिश्रो' नाउ' । 
(२) विनु सतिगुर किन न "पाडग्रो' विनु सतिगुर किन न पादश्रा । 

म्रादेश रूप भविष्यत क्रिया का रूप दै, सदिग्रहु', पादग्रहु' 
(रामकली 'सदु') । पाठक शब्दों कौ रचना तथा प्रयोग पर विशेष 
दष्टि रखे । "पाइ्प्नो' भूत कालिक क्रियाहै, इस से प्रादेश रूप 
भविष्य कालिक क्रिया 'पादम्रहु' हौ सकतौ है । 

श्रथं - (संसार कव वना?) उस समय का पण्डितो को 
पता नहीं मिला, (नहीं तो इस विषय पर भी) एक भ्राध पुराण 
लिख दिया गया होता । उस समय के काजी लोगों (मुस्लिम 
विद्वानों) को भी कोई सूचना नहीं मिल पाई, यदि मिल गई 
होती तो वे (इस मसले का) लेख भी अवश्य लिख देते जिस 
धकार उन लोगों ने (ग्रायतों कासंग्रह कर के) क्‌रान (लखा था)। 


धिति वारुन जोगी जाणे, सति माह न कोई॥ 
जा कर्ता सिरटी कड साजे, आपे जाण सोई। 


शब्दाथं।-- ज! करता- जो कर्ता (ईश्वर) । सिरटी- सृष्टि । 
साजे- निर्माण करता है । भ्रापे सोई--वह्‌ स्वयं ही । 


म्रथं :--जव संसार की रचना हुई तव कौन सी तिथि थी, 
क्या दिन (वार) था, यह्‌ कोई योगी भो नहीं जानता । कोई 
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मनुष्य यह्‌ नहीं (बतला सकता) कि तव व्या ऋतु थी, कौन सा 
महीना था? जो स्रष्टा इस कीं रचना करने वाला है, वह स्वयं 
ही जानता है (कि संसार को कव रचा गया) । 


किवं करि आखा किव सालाही, 
किड वरना किव जाणा॥ 
नाचक, आद्णिं सभु को आख, 
इक इ इक्‌ सिजाणा॥ 


शब्दार्थं :--किव कर- क्यों कर, किस प्रकार से । प्रावा- 
कहू । सालाही - सराहणा करू, यश॒ गायन करू । वरनी-- 
वणेन करू । सभु की- सव कोई, प्रत्येक जीव । भ्राखणि ग्राखे-- 
कहने को तो कहता है, भर्थात्‌ कहने कौ कोशिश तो करता ही 
है । इक दू इक्‌ सिम्राणा--एक दूसरे से श्रधिक वृटिमान वन कर्‌ । 

मर्थ: सँ किस प्रकार (परमेश्वर कौ महानता का) कथन 
करू, किस प्रकार प्रभु की सराहणा करू, किस प्रकार से वर्णेन 
करू ग्रौर स्वयं भौ सममः पाऊं? ए नानक | प्रत्येकं मनुष्य 
ग्रपने-श्राप को दूसरों से बुद्धिमान समक कर त्रु की महानता 
वतलाने का ग्रसफल प्रयास कर रहा है । 


वड़ा साहिब, वडी न।ई, वोता जा म 
नानक.जेको अपौ जाणै,अगं ग इञ नस।६॥२१ 


शब्दां :- साहिवु- श्रकाल पुरुष । _ नाई नाम, शुण ॥ 
जे को- यदि कोई मन्य । आपौ- श्रपने प्रयल ग्रौर प्रयास 


| हारा, श्रपने बुद्धि-बल के प्राधार्‌ पर्‌ । न सोहै- शोभा तही 
| लेता! ग्रै ग्रा प्रागे जाकर, प्रभु के दर्वार में पंच कर्‌ । 
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कय १ 


| 

। श्रथ :--परमेश्वर (सव से) महान्‌ दै, उसमें गण मान 
८ । जा कू संसार मे विद्यमान दै, उसीकेलियेखषे हो रह 

|| तानक ¦ यदि कोई मनुष्य श्रपनी वृद्धि के वल परस की 
| 

| 

1 

| 


हानता का ग्रन्तपालेनेका प्रयास करे तो वरह परमेश्वर के 
दर पर पर्टुच कर प्रादर प्राप्त नहीं कर पायेगा ।।२१ 
स्पष्टीकरण : -जिस मनुष्य ने श्रपने श्रन्तःकरण को नाम 
मं लगाया ठै, जिसे सुमरिन की लगन लग गयी है, जिसके 
ह्द्य्‌ मब्रभूकाप्रम जाग उठा द्र, निम्सन्देह उस का ग्रन्तम 
शृढ प्रार्‌ पवित हो चुका है । परन्तु यह भक्ति उस कौ कृपा 
द्ष्टिसेही मिल सकती है 





वतला सके कि जगत्‌ की रचना कं थी। न पण्डित, न 
|| मृल्ला-काजी, न ही कोई योगी साधक, यह रहस्य कोई भी 
जान नहीं सका । परमेश्वर ग्रनन्त एवं महान है । उस कं 


गुण श्रशेष है, उसी तरह उस की रचना भीं श्रपार्‌ श्रौर 
श्रनन्त है ।२१॥ 


पाताला पताल लखे, आगाकस्रा अागाद्ध॥ 
डक ओडक भादल थकः वेद कट निडक वात॥ 


शन्दाथ -- पाताला पाताल -पातालों के नीचे श्रौर 
पाताल हं । श्रागासा प्रागास--श्राकाशों कँ ऊपर श्रौर गराकाण 
ह । श्रोडक--ग्रन्त, ्रन्तिम सीमा । भालि थक -खोज-खोज 
कर 4 ए ९ । किनका है । इक वात एकः वात हो 
कर, एक स्वर से | । 
,. अथं (सारे) वेद एक स्वर हो कर कहते ह, “पातालों 
के नीचे श्र भो लावो पाताल है मरौर श्राका्ंः के उपर लाखों 


|| भक्ति का यह फल कदापि नहीं हो सकता कि मन॒ष्य यह 
| 


{1 
| 
# 
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न्राकाश । (नेक ऋणि ति दुन की) श्रनतिज सीमा की खोज 
करते करते थक खएु दै, (परन्तु उपे पा नहीं सके) । 


५, 


विणा 
( 


शब्दाथं -सहस प्रठारह्‌-श्रठारह्‌ हजार श्रालम 


नि कतवा - विख्यात्‌ शामौ सजहवों की कितावे, तौरेत, जम्बूर 


कुरान, ग्रञ्जीलादि कहती हे । भ्रसुल्‌-- मूल (ररी भाषा का 
णव्दहै)। इक्‌ धात्‌ एक परमेश्वर, एक उत्पन्न कर्ता । लेखा 
लद यदि गणना हौ सके। लिखीएु-ता लिख सकतं हे । 
लेखे होड विणासु- सख्या का ग्रन्त हौ जता है। 

द्रं :-- (जामी मञहबो कौ विष्यात चारो) किताबें कहती 
> ““्रयारह हजार श्रालम है, जिल का मूल एक परमर्वर ह" । 
(परन्तु सच तो यह हं कि शब्द "हजारो" ्रौर लाखो, भी भृष्ट 
वणे गणना कँ लिये प्रयोग नहीं क्रिये जा सकत परमेश्वर कौ 
चष्ट का) लेखा तव विंखं थद उरस की कोई गणना संनवहो 
[ले्धा श्रयन्भव ट, लखा (गणना रते-करते] लख का 
ग्न्त हौ जाता है । (्र्थात्‌ सख्या कं 7? समाप्त हो जाते है) । 


नःनक. कडा आदी, अवं जा ज ॥२२ २॥ 


शब्दां :--च्राखौएे--कहा जाता है। ब्रापे-स्वयं ही। 


जाणै- जानता है । ग्रापु--स्वय को। 

श्र्थं : - नानक | जिस परपश्वर्‌ को (विष्व मे) महान्‌ 
जाता है, वह स्वयं हो श्रपनेग्राप को जानतां दै ।२२। 
ण --परमेश्वर को स्वना का भ्र्णन करते हृए 
शी नहीं किथाजा 
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जारो प्रथका लाखा के म्रंकों का व्यवहार 








सकता । सृष्टि इतनौ श्रनन्त है कि इस को गणना करते हृए संष्या 
प्रक ही समाप्त हो जाते हैँ ।२२। 


सालाही सालाहि, एती सरति न पाई 
नदी अतं वाह्‌, षवहि सम्‌ दि,न जाणीअहि। 


शच्दाथं :-सालाही--सराहणीय परमेश्वर । सालाहि-- 
सराहणा कर के, गुणानुवाद द्वारा । एती सुरति--इतनी सुभ 
(कि परमेश्वर कितना महान्‌ है)। न पाईग्रा- किसी ने नहीं 
प्राप्त कौ । ्रते-भ्रौर । वाह-वहाव, नाले । पवहि - पडते हैं । 
समु दि--समुद्रमे। न जाणीभ्रहि- नहीं पहचान में भ्रात, वे 
नदियां ग्रौर नाले पृथक रूप मे पहचान नहीं जा सकते । 

ग्रथ : - सरहाणे योग्य परमेश्वर कं गुण कीति कहि-कहि 
कर किसी मनुष्य को इतनीं (सुरति) सूभ भौ नहीं मिली (वह 
जान सकं कि परमेश्वर पिःतना महान्‌ है, (गुणों कौ सराहणा 
करने वाले व्यक्ति उस श्रकाल पुरुष मे ही विलीन हो जाते है) । 
जेसे नदियां नाले जव समुद्रमेजा गिरते, तव वे पहचान में 
ा ५ ्रौरनही मनुद्र तल की ्रन्तिम सीमा को ही जान 
पाते है) । 


सम्‌, द साह सूलतान गिरहा सेतौ माल्‌ धन्‌॥ 
कौडोतुलिनहोवनी, जतिसुमनहुनवीसरटहि।२ 


र शब्दाथ ममु द साह सुलतान-- समुद्रो के स्वामी व।दशाह 

र सुलतान । गिरहा सेती- पर्वों तुर्य । तुलि- तुल्य, समान । 
होवनी- होते । तिसु मनहु--उस (चीटी) के मन में से। 
न वीसरहि--विसर न जाय । 








ग्रथ -- समद्र कं स्वामी वादशाह्‌ प्रौर सम्राट्‌ (जिन क 
कोष मे) पर्वतं तुल्य धन पदार्धो (कं ढेर भरे हो) (प्रभुको 
स्तति करने वाने की दष्टिमें) एकं चिङ्टौ कं समन ना नहीं 
होते, यदि, (हे प्रभो!) उसचियूयं कं मनम सेत्‌ विसर 
न जाय ।२३। 

स्पष्टीकरण :--भविति कर सेने मात्र से परमेश्वरं का 
स्पर्ग ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह सत्य॒ट जरूर, 
किन्त इस का यह तात्पयं भी नहीं दैकि हम समन्न लग 
परमत्मा कीं स्तति का कोई लाभ नहीं । परमश्व॒र की भक्ति 
क परिणास-स्वरूप मनुष्य वड़े-वड़े सम्रादों को भी कृष्टं नटा 
समता, प्रभुके नामके सामने श्रपार्‌ धन राशि उसे तुच्छ 
प्रतोत होती ह ।२३। 

र (कि 

अंत न श्िफती, कर्हणि न जत्‌॥ 
अंतु न करणे, देणि न अतु॥ 
अंत न वेखणि, सुगणि न जतु॥ 
जतं स जाप, कि मति मत्‌॥ 


शब्दां :-सिफती -सिफतो का, कीति का। कटणि-- 


कहते से, बतलाने से । करण -की हई रचना का॥ देणि -दान 
जापै- नहीं जान पड़ता ॥ 


से । वेखणि-- देखने तथा सुनने से। न 
मनि- मन मे (श्रकाल पुरूष कं मन मे) । मंतु- मन्तव्य । 

मर्थं :- (परमेश्वर की) कीरति का कोई भ्रन्त नहीं है 
गणना द्वारा भी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकना ग्रसम्भव है । 
परमेश्वर की स्वना श्रौर उसको देन का भरन्त नहीं पा सकता । 
देखने तथा सुनने से भौ उस कौ विचित्रता का कोई भ्रन्त नही 
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पा सकता । उस (परमेश्वर) के मन सें क्या मन्तव्यदै, उक्षका 
भी ग्रन्त पाना सम्भव नहीं है । 


० तं जां > ला अः} 
अत्‌ न जाप कोता अक! ॥ 
५ 
४ न 1 
जत नत जा4 पारद्ाड |) 
ॐ 
शब्दाथः- कीता-- किया (वनाय) हुश्ा | भ्राका रु--दुष्टमान- 


जगत्‌। पारावारु-दइूस पार ग्रौर उस पार की श्रन्तिमं 
सीमा का। 


भरं :- परमेश्वर ने जो यह दृष्टमान जगत्‌ निर्माण किया 

है, इस का पार'वार किसी को दिखाई नहीं देता । 
च ह्र्पि व लल; 
जत कराण केतं बिलल.हि ॥ 
के अक्त "4 हि 

ता कं अत, नं पाए जहि॥ 

शब्दाथं :-ग्र॑त कारणि -भ्रन्त पालेन के लिए । केते-- 
कितने ही, श्रनेक । विललाहि--विलाप करते हैं । 

ग्रथ :--भ्रनेक मनुष्य उस भ्रसीम 
पालिने के लिये विलाप कर रहे दै, किः 
पाई नहीं जा सकती । 


एह अत्‌ न जाणे कोड॥ 
बहता कहीएे, बहुता होए ॥ 


धन (7 भतु--यह सीमा (जिस की शो से शरतेक लोग 
प्रवृत्त है) । वहता कहीएे- ज्यो -ज्यों भ्रकाल पुरुष को महानता 
का वणन करते जाये । बहुता होए-त्यो त्यों वह श्रौर श्रधिक 
महान्‌ श्रनुभव होने लग जाता है। 
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ग्रकाल पुरुष का ्रन्तु 
न्तुउस कौ श्रन्तिमि सीमा 





श्रथं :-(परमेष्वर के गुणों का) यह्‌ ग्रन्त (जिस कौ शोध 
मे श्रनेक लोग प्रवृत्त हैँ) {कोई मनुष्य पा नहीं सकता । ज्यो-ज्यों 
उस की महानता का वणन करने लगे त्यो-त्यों वह्‌ प्रौर भ्रधिक 
महान्‌ श्ननुभव होने लगता है । 

वडा स1हद्‌, ॐच अआडउ॥ 
च ऊपरि ऊच नाउ॥ 

ष्ये 
वड ऊचा हवै कोड॥ 
प द कड ज त से 
{दिख ऊच कड, जाम ३१६ ॥ 
र 

शब्दार्थं :--थाउ - प्रभु कं निवास का स्थान । ऊचे उपरि 
ऊउचा-ञचेसे उचा, ग्रतिऊचा। नाउ नाम, यश ।ए वड 
इतना वडा । हवं कोद- यदि कोई मनुष्य हो । तिसु ऊचे कड-- 
उस उच्च परमेष्वर को । सोद -- वही मनुष्य । 

मर्थं :-परमेश्वर महान्‌ है उस की स्थिति एवं स्थान 
महान्‌ दै, उस की कीति उच्च है 1 उस जसा महान्‌ यदि कोई 
ग्रौर दहो तो वह ही उस लर्वोच्च परमेश्वर को समभ पा 
सकता है । 


ञे वड आपि, जाने आपि जापि॥ 
नानक, नदरी करमो दाति ॥२४॥ 


णब्दाथ :--जे वडु-जितना महान्‌ । श्रापि ग्रापि-केवल 
ग्राप ही । नदरी- कृपा दृष्टि करने वाला (प्रभु) ही । करमी-- 
करम (श्ररवी भाषा) करुणामय । दाति--दान । 

ग्रथ :- परमेश्वर स्वयं ही जानता हैँ कि वह्‌ श्राप कितना ` 
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महान्‌ है । ए नानक ! प्रत्येक) दान कृपा-दुष्टि करने वातत 
परमात्मा को करूणा से ही प्राप्त होत। है । २४। 

स्पष्टीकरण :-ग्रभु अ्रतन्त गुण सागर है। उस की रचना 
प्रपार है। ज्यो-ज्यों हम उस के गुणों पर विचार करते है, वह्‌ 
मरौर भी महान्‌ प्रन्‌भव होने लग जाता है । जगत्‌ मे उस के तुल्य 
महान्‌ नतोकोरईश्रौरहैही, न ही कोई यह वतला सकने में 
समथं है कि प्रभु कितना महान्‌ दै ।२४॥ 


बहुता करम्‌, लिखिय न जाइ ॥ 
वडा दता, तिलु न तमा ॥ 


शब्दाथं --करमु-- करुणा भ्रथवा उपकार । त्िलु- तिल 
मा्र, रुञ्चक सी भी । तमाइ्‌- तमह, लोभ, तृष्णा । 


मर्थ : प्रकाल प्रभु बहुत उपकार करते वाला है, उ 
प्पे लिए तिल मत्र लोभ भी नहीं दहै। उस के दान इतने 
दान्‌ दं कि उन का उल्लेख करना ग्रसम्भव है । 
= ~ ^ 0 
कत्‌ म गहि जोध अषार॥ 
कंतिओआ गणत नही वीचार ॥ 
म ठ 
कत, खपि तुरहि वेकार ॥ 
शब्दा --केते-भ्रनेक । जोध भ्रपार--श्रपार योद्धा गण । 


क ६ । गणत संख्या, गिनती । कतिशर - रनक की । 
ख तुटाहु-खप खप कर नष्ट हो + (४ 
तं जाते है । वकार 
विकारो मे। (२ < 
श्रथं :--भ्रगणित योधा गण श्रौर 
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से 
ते 


र्‌ भ्रनेक ठेसे लोग भौ, जिन 








की संख्या पर विचार करना ही कठिन है, (परमेश्वर के दरवार 
मेसे) भिक्षा मांग रहे हँ भ्रनेक प्राणी (परमात्माके दिये 
दान का उपभोग करते इए) ्ष्टाचार मेही खप-लप कर नष्ट 
हो रहे दै ।: 


क ् प 
कतं लं लं सुकर पाहि॥ 
(१ ९ 
कते चर, खाही खाहि ॥ 
णव्दा्थं : ~ कंते - श्रनेक जीव । मुक पाहि- मुकर जाते हँ 
इनकार कर देते हैँ । खाही खाहि-खाते हींखाते ह, खाये चले 
जातेहैं। , 
भ्र्थं :--श्रगणित जीव (परमात्मा कं दर से पदार्थो को)लेने 
कर मुकुर जाते हैँ (कभो कृतक्ञता में श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते 
कि परमेश्वर हमे दे रहा है) । भ्रनेक मूढ (पदाथ ले कर) खाए ही 
चले जाते है, (परन्तु दाता को कभी स्मरण नदीं करते) । 


कति, इख भूख सद मार ॥ 
एहि सि दाति तेरी, डतार॥ 


शब्दार्थं :- दाति- दान । दातार--दाता (परमेश्वर) । 

ग्रथ ;--श्रनैक प्राणियों के भाग्य म सदा मार-पीट्‌, दुःख 
ग्रौर भूक का क्लेश ही लिखा है, (परन्तु) महान्‌ दाता परमश्तर । 
यह्‌ भौ तेरा उपकार हीं है (क्योकि इन दुःखों क्लेशो ही कं 
कारण मनुष्य को ईश्वरेच्छा कं अनुसार जीवन को वनाए 
रखने का ज्ञान प्राप्त होता है) । २ 

बंदि खलासी, भाणे हौड ॥ 

क [=> 
होर आखि न सकं कोड ॥ 
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|| 


शब्दार्थं --बंदि ~ वन्धन से । खलासी--मुक्ति। भाणै-- 
ईश्वरेच्छ। मेँ चलने पर । होरु- कोई श्रन्य साधन । 

प्रथं :-मोह-माया के वन्धनों से मुक्ति, ईश्वरेच्छा कं 
भरनुसार चलने पर ही होती है। इस (ईश्वरेच्छा के ग्रतिरिक्त 
मन्य साधन, कोई भी हमे वतला नहीं सकता । (मायाके 
बन्धनो से मुनित का प्न्य कोई उपाय किसी को मालूम 
नहीं है) । 

क 

जं को खाइक्‌ आखणि षाड ॥ 

= = १ 

ओह जाणे, जती मुहि खाइ ॥ 

शब्दा :-खाइक्‌--मू्खं मनुष्य । प्राखणि पाइ--श्राखणे 
(कहने) का प्रयास करे । मुहि- मुह पर। 

प्रथं :- (परन्तु) यदि कोई मूखं (माया जाल से मुव्ति का 
कोई म्र उपाय हमे) वतलाने का प्रयास करे तो वह्‌ ही जानता 
हे, जितनी चोटः वह्‌ (प्रपनी मूखंता के करण) रपे मृख पर 
ताहे (भ्र्थात्‌ माया कं जाल से वचने का केवल एक ही 
उपाय हे कि मनुष्य ईश्वरेच्छा कं श्राधीनं हो जाय । यदि कोई 
मूढ यतित कोई श्न्य उपाय दृढे का प्रयत करता है 
तो वह इस बन्धन से मुक्त तो क्या होगां प्रत्युत श्रौर दुःखो 
होता है । 

स~ ~ ण्डे अ [स [र 
जप जाण, प दइ॥ 


आखहि, सि भि कई कड || 


शब्दां ---ग्राखहि--कहते है । सिः भि- यह्‌ बात भी। 
केड कंड- -श्रनेकानेक मनुष्य । 
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. _ म्र --(सव हो कृतघ्न नहीं हं । कु लोग यह्‌ भी कहते 
है रि परमेश्वर स्व॒यं (सव को) भ्रावश्यकताभ्रों को जानता भी 
है ग्रौर स्वयं (दान) देता भी है 


स रो बखसे सिफति सालाह्‌ ॥ 
नातक्‌, पातिसाही वातिसाहु ॥२५॥ 


शब्दाथं :--जिस नो-जिस व्यक्ति को । नानक-एे 
नानक ! पातिसाही पातसाहु-वादशाहों के वादशाह्‌ (सम्राट्‌) । 

मर्थं :-नानक ! जिस व्यविति को परमेश्वर ग्रपनो गुण- 
कीत्तिका दान देता है, वह्‌ वादशाहों का वादणाह (सम्राट्‌) हो 
जाता है| {गुण कीतंन उस का सव से महान्‌ ्रवदान है) । 


स्पष्टीकरण :-प्रभ्‌ कितना महान्‌ टै, यह्‌ व्यक्त कर 
सकवनातो द्र की वात है उस के उपकार इतने हँ कि 
उन का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता संसारमजालाग 
वड़े बडे भाग्यवान दिखाई देते हैँये सव उस परमेश्वर कं ही 
भिकारी हं । ग्रौर वह्‌ इतना महान्‌ है ठि प्राणी-मात्र के मागि 
विना ही उन की श्रावश्यकताग्नों को स्व्यं जान कर श्रपने श्राप 
ही दान दिये जाता है। 

परन्त संघार के लोगों की मूखेता नेखो ! दान का उपभाग 


करते हए भी दाता को भूल जातं हं श्रार वासनाभ्नों का प्राखेट 


हो जाते है, जिस से प्रनेक प्रकारक दःख-क्लेणों को प्राप्त करत 


21 
है 1 परन्तु दुःख श्रौर क्लेशो कौ भी परमेश्वरकी करुणा काही 


प्रतीक मानना चाहिये, क्योकि इत दुःा क क।रण ही मनुष्य 
को पनः ईश्वरेच्छा मे रहने का ज्ञान तत होना दै। ्ओरर तव 
वह्‌ फिर से परसेश्वर कं गुणों का कीर्तन करना श्रारम्भ कर 
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है । स्तुति हारा उपासना का उद्यम, जीव कौ रमेश्वर का 
से महान्‌ दान है ।२५। 


अतुल गृण, असच वाषार 
असमुल वापारो, अथल्‌ भंडार 
अमुल आवहि, अमुल ल जाहि 

जमल भाट, अमुला समाहि ॥ 


-शब्दाथ : - भ्रमुल--ग्रमूत्य पदाथं, जिस का मत्य कथन 
न किया जा सकं । गुण- परमेश्वर के गण । वापारीए--श्रकाल 
पुरषो कं गुणो के व्यापारी । भ्रावहि- (जो इस व्यापार के लिए) 
प्राते है । लं जाहि-ले जाते हैँ । भाद प्रेम मँ । समाहि--समा 
जाते हं, विलीन हो जाते हैँ । 

श्रथ :-- परमेश्वर के गण प्रमल्य ह (गुणों का मूल्य कहा 
नहीं जा सकता) । इन गुणों का व्यापार करने वाले भी श्रमृल्य 
है 1 उन मनुष्यो काभी कोई मल्य नहीं कहा जा सकता जो 
परमेश्वर कं गुणों का व्यापार करते = 


2, गुणा के भण्डार (भी) 
भ्रमूल्य हं । उन मनुष्यों का मूल्य निर्धारित कर सकना कठिन 
है, जो इस व्यापार के लिए जगत ग॒भ्रातेहैं।वेभी भाग्य 
णाली है जो यह वस्तु क्रय कर कं ले जाते है । जो व्यविति 


परमेश्वर के प्रेममे है श्रौरजो व्यवित उसमे समा गए हवै भी 
ग्रमूल्य है । 
भसुलु धरमु, अमुलु दीबाण्‌ | 
चतु तलु अमुलु परवाणु ॥ 
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श 


अशुलु अखल, असुलु नौसाु ॥ 
< -लू ऋय 9 अस्‌ ल सरमायु ॥ 


णब्दाथं :-- धरमु -नियम, विधान। दीवाणु-सभा, 
दरवार । तुलु -तुला, तराजू । परवागु -वाट। वखसीस - 
करुणा, दया । नौसाणु -परमेष्वर ® दया का प्रतीक । करमु-- 
करुणा । फूरमःणु - श्रादेश । श्रमुलु -्ननुमान से परे । 

मर्थं : -परमे्वर का विधान तथा उस का दर्वार ग्रमूत्य 
हैं । वह त॒ल। श्रौर वाट घ्रमूल्य है (जिस से प्राणियो के शुभाशुभ 
कर्मो को तोलतादहै। उसको करुणा ग्रौर उस करुणा कं ।चन्द्‌ 
भी श्ममल्य है। परमेश्वर की द्या श्रौर श्रादेशणका भी कोई 
मुल्य नहीं (इन मे से किसौ एक वस्तु का भी मूल्य भ्रनुमान 
करना कठिन है) 


अमलो अपल. आविजा न जाई ॥ 
पलि अलि, शे लिव लाइ ॥ 


शब्दार्थं : -श्रम॒ली ग्रमुलु-प्रमूल्य हौ श्मूल्य श्रनमान से 
द्र । श्राखि-श्राखि-मूल्य कट-कह्‌ कर । र्द - स्ट गये है, हार 
गये है । लिव लाइ ` लौ लगा कर्‌ । 

ग्रथ: परमेश्वर सव सूल्यो से परे है, वह ग्रनुमानातौत 
जो व्यित परमेश्वर के ध्यान म मर्त हो कर उस कौ महानता 
का श्रनुमान लगातं ह! वे भीग्रन्त को हार कर थक जात ह 


अ{खहि, वेद पाठ पुराण ॥ 
आाखहि पड, करहि वखिआणि ॥ 
द ११९ 
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= | (स ह = व्यय 
आखेहि बरमे आहि इंड ॥ 
म, = श्त (न ह्‌ 
आखंहि, गोपी त गोविद ॥ 
शब्दाथे :- प्राखहि-- कह रहे है। वेद पाठ-वेद मंत्र 
पाठ । पड़ पढ हुए विदान, शिक्षित । करहि वविश्राण-- 
व्याख्यान करते टै, उपदेश देते है, दूसरों को सुनाते है । वरमे-- 
परनेक ब्रहुमा। इंद--इन्द्र देवता । तं- श्रौर । गोधिद -अनेक 
कृष्ण, (वहु-वचन) । 
ग्रथ ।--वेद मंत्र श्रौर पुराण परमेश्वर कं मूल्य का 
भ्रनुमान लगाते है । शिक्षित व्यक्ति भी जो (दूसरों को) व्याख्यान 
सुनाया करते हैँ, (परमेश्वर का) निरूपण करते ह । श्रनेक ब्रहुसा, 
प्रनेक इत्र, गोपियां ग्रौर श्रनेक ही कृष्ण परमेश्वर कं मूल्य का 
ग्रनुमान करते हँ । 


आखहि ईर, आखहि दिध ॥ 

आखहि, कते कीते दद्ध ॥ 

अखि दानव, आखहि रेव ॥ 

आखहि, सुरि नर मनि जन सेव ॥ 

शब्दाथं -ईसर-- शिव । केते-कडं, भ्रनेक । कीते-- 
सजना किये हुए । वृध- गौतम बद्ध । सुर नर-देवताश्रों के से 
मनुष्य 1 सेव- सेवक । 

रथं :-म्रनेक शिव श्रौर {सिढ, परमेश्वर कं उत्पन्न किये 
हए भ्रनेक बृढ, राक्षस णौर देवता, दिव्य स्वभाव कं दानव, 
मुनि-जन तथा सेवक परमेश्वर के विषय मं म्रनुमान लगाते हैँ । 
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क क 


कते आखहि, आखणि पाहि ॥ 
छ न 

केत , कहि कहि,उछि उठि जाहि॥ 

एतं कौत, हरि करहि॥ 

ता, आलि न सकहि कई कड्‌ ॥ 

शब्दाथे :--कंते-प्रनेक जीव । भ्राखणि पाहि-कह्ने का 
प्रयत्न करते हैँ । कहि कटि कह कह कर, परमेश्वर कं मूल्य 
का ग्रनुमान लगा-लगा कर । उठि उठि जाहि-संसार से उठ-उठ 
कर चले जा रहे हैँ। एते कौते--इतने जीव उत्पन्न कयि हैं। 
होरि --ग्रौर, भ्रगणित प्राणो । करेहि-यदि त उत्पन्न करदे 
(हरि !)। ता-तोभो। नकंइ कई कोई व्यक्ति भी नहीं। 
श्राख सकहि -कह सक्ते दं । 

ग्रथं :--्रनन्त जीव परमेए्वर क मूल्यो का अनुमान लगा 
रहे है, श्नौर श्रगणित उस के मूल्यों कौ ्रटकले लगाने के प्रयत्न 
मे हे । श्रनन्त प्राणी इस प्रकार कं भ्ननुमान लगा-लगा कर जगत्‌ 
से चले भी जा रहे हँ । जगत्‌ में इतने (प्रनन्त) जीव उत्पन्न किये 
हुए विमान हैँ (जो उस के मृल्य का निरूपण किया करते है), 
(परन्तु एे हरि !) "मदि तू श्रौर भी (बहत से जीवों को) उत्पन्न 
कृरदेतोवे सव मिल कर भी तेरे विषय मे सत्य का भ्रनुमान 
नहीं लगा सकते । 

न > == 
जेवडु भावं, तेवडु होड॥ 
(> 
नानक, जां साचा . सोइ ॥ 
जे को आख बोलु विगाड.॥ 


ता लिखीषएे,सिरि गावारा गावर₹॥२६॥ 
१२१ 
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शब्दार्थः -जेवड्‌ जितना वडा । भावै चाहता हैँ । तेवड्‌-- 
उतना वडा । साचा सोइ--वह सदा स्थिर परमेश्वर । वोल्‌ 
विगाड, व्यथे वकवादी । लिखीएे - (वह वकवादी) लिख लिया 
जाता है। सिरि गावारा गावारु-गंवारों में सिरे का गंवार, 
महा मूखं । 

ग्रथं :- नानक ! परमेश्वर जितना (भावं) चाहता है उतना 
ही महान्‌ हौ जाता है (ग्रपनी सृष्टि एवं सत्ता को श्रौर वढा 
लेता है) । वह्‌ सत्य (सदा-स्थिर) स्वरूप हरि (्रपनी महानता 
को) स्वयं जानता है। यदि कोई (बोल विगाड) वकवादी 
वतलाने का प्रयास करे (किं परमात्मा इतना वड़ा हे) तो उसे 
भूर्खो मे सिरे का मूखं मान लिया जाना चाहिये ॥२६॥ 

स्पष्टोकरण :- संसार में प्रनेक विद्वान हो चुके है, प्रौर 
भरतेक जन्म लेते रहेंगे । किन्तु ्रारम्भसे प्रग तलक न तो कोई 
मनुष्य उस क विषय मेँ श्रनुमान कर पायाहै श्रोरन कभी कर 
ही परायेगा कि परमेश्वर की कितनी सत्ता है ? वह्‌ जीवों पर 
कितनी दया कर रहा है ? अनन्त हैँ उस के उपकार श्रौर श्रवदान ) 
इस रहस्य को प्रभु के श्रतिरिक्त कोई जानता भी नहीं । यह 
काम मनुष्यो की सामथ्यं से वाहर का है उस मनुष्य के श्रोा- 
पन मे सन्देह नहीं, जो प्रहमेश्वर कं उपकारो श्रौर दान की 
ग्रन्तिमि सीमाकापारपानलैने का घमण्डः करत। है ॥२६॥ 


सो दरु कहा, सी घर कहा, जितु 
बहि सरब समालं ॥ वाजे नाद अनेक 
जसंखा, कंतं वावणहारं ॥ कतं राग 
परी सि कहीजनि, केतं गावणहारं ॥ 
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णन्दाथं ।- केट!- कंसा (ग्राज्चर्य) । दरु-द्रार । जितु- 
जहां वहि-वैठ कर। समले-सभाल को है। वावणहारे - 
वजाने वाले । परी रागनी । सिंड-सहित । परी सिउ-रागनियों 
सहित । कटीगश्रनि- कहे जाते हे । 
. श्रथ वह्‌; घरद्वार भ्रतयन्त प्राश्यं है, जहां वेठ कर 
(6 प्रभु |) तू सवं .जौव जन्तुभ्रों का लालन-पालन कर रहा है । 
ते 


री इस सृष्टे) ्रनेक प्रकार कं भ्रगणित वाजे श्रौर्‌ राग 


(वज रह्‌) हं ग्रनेक प्राणी (उन वाजों को) वजने वालेहै 
रागणियों सहित ज श्रनन्त राग_वतलाए जाते है, रौर प्रनेक 
ही प्राणी (इन रीं कं) गाने वाले हैँ (जो तुकं गा रहं दै) । 

र वहित १ 

वहि्तहुनो, ष्डनु पाणी बैसंतरु, 

र कर) 
गवे राजा धरमु, दुर ॥ 
वह हं 4. ----) ति 

गावहिंश्चितु गुपतुं लिखि जाणदहि, 

लिकः लिखि धरय वीचार ॥ 

शब्दार्थः तुनो तुभ को (षे परमेश्वर !). राजा 
धरमु- धर्मस" दत्न.रे- तेरे हार पद (परमात्मा 1) । चितु 
गुपतु-परलोकः मेः संसारके प्राणियों कं शुभ-प्रशुभ कर्मोका 
लेखा श्रवित करते है । (हिन्दु परस्परा मेँ यह धारणा चली भ्रा 
रही दै) ।धरसुः धमं राज । 

मर्थं .। -: (परमेश्वर !) पवन, पानी, भ्रमन (सव) तेरे गुणों 
कोगा रहे है! . धर्मराज तेरे दार पर (खड़ा हो कर) तेरा यश 
गा रहा है । वे लित्र-गुप्त भ जो प्राणियों कं शृभाशुभ कर्मोका 
हिसाव) लिखनाःजानते है, ओर जिन के लिखे हृए पर धमराज 
विचार करता है, तेरी कोति कर रहे हं । 
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। गावहिईसरू बरमा दवी,सीहनिं सदां सवार 
 गावहि इद इदा्णि बैठे, देवतिओआ दरि नाले॥ 


१ /। 


। शन्दाथः- ईसरु - शिव । वरमा- ब्रहमा } दैवी -देवियां। 

। | सोहनि- शोभा दे रहे हैँ । सवारे-तेरे संवार हए । इंदः इन्द्र 
| देव । इदासणि - इन्द्र के प्रासन पर । दरि- द्वार पर । देवतिश्रा 
| नाले-देवताग्रों कं साथ । 


रथं :-- (परमात्मन्‌ !) श्रनेक देविय, शिव श्रौर ब्रहुमा, 
जो तेरे संवरे हए है, तुभे गा रहै है ।. भ्रनेक इन्द्र श्रपने 
सिहासनों पर वैठे हए भ्रन्य ॒देवताग्रों कै सीय लिए हृए तेरे 
दार पर तेरी सराहना कर रहे हैँ । 


गावहिसिधसमाधीञंदरि,गाव॑निसाधविचारं 
गावनिजतीसती संतोखी,गावंहि वीरकरार॥ 


शब्दाथं : समाधी श्रंदरि-संमाधी में . लीन हौ कर । 
सिध-- पौराणिक ग्रन्थो क भ्रनुसार मनुष्य ्रणिथौंः से ऊचे श्रौर 
॥॥ देवता्रो से कछ नीचे के स्तर के ऋषि,.जौ प्रनेकं प्रकारकी 
|| सिषयां प्राप्त कर चुके है। विचारे - विचार कर्‌ के, चिन्तन 

| कर के । सती--दानी । वीर करारे बलवान श्‌रमा 1 
र ॥ प्रं सिद (महा पुरुष) समाधी लगौ लगा कर तुभे गा 
| रहे है, साधु (तेरे विषय मं दाशनिक) विचार करते हृए तेरी 
॥ #॥ कीति गा रहे है। यती, दानो एवं सन्तोषं धारंण किये पुरुष 
क । तेरे गुणों को गारे है, श्रौर (रनक) वलवानं शरमा तरो 
| 1 महानता के गौत गा रहै है । न 
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{वनि वं {धि डि त रुद्धः 
भावनि पंडित पडनि रीर, जुग्‌ जुग 
क ए ¢ ग पि 2 ॐ ७ 
वेदा नाले ।\ गाह सोहणीजा मनु 
म (£ र 
मोहनि, सुरमा मछ पडईंआले ॥ 
णब्दा्थः- पड़नि - प्ते है । रखीसर- महर्षि । जुगु जुगु- 
युग युग में निरन्तर । वेदा नाले वेदों कं सहित । संछ-मातलोक 
मे । पद्श्राले- पाताल लोक मे। 
गरं :- (हे सवं व्यापी !) पण्डित ग्रौर म्हि, जौ (वेदो का) 
स्वाध्याय करते हः वेदों सहितं तेरा यश गा रहे । सुन्दर 
स्त्रियां, जो स्वग, सातलोग ग्रौर पाताल लक मे मनुष्य कें मनौ 
को मोह नेती है, तेरेगुणगारहीहै। क 
चः ड नन ध नं 
ग वनि रतन उपाए तर,अढसठि तीर्थनाल्‌॥ 
+^ ली ५ दप ५ 
गावहहिजोचबहा बलसू रा,गावहिलाभीचार॥ 
गावहिखं डभंडलवरभंडा ,करिकरिरखंधार॥ 
शब्दार्थं :-- उपाए - तेरे उत्पन्न कथे हृए । तीश्थ- तीर्थो 
समेतं । जोध - योढा । महाबलं -महा वलि । - सूरा-शूर। 
खाणी चारे चारो खाणियं( भ्रंडज, जेरज, स्वेतज, श्रत्सुज । 
खाणी - खानि, कोष, संस्कृत खन" धातु से ० हुप्रा है, अर 
है :- उखाड़ कर निकाला हप्र 1 चारो खाणियों से तात्ययं हैः 
चार खानियां से उत्पन्न सव जीव । खंड ब्रह्माण्ड र्का एक भाग 
रत्येकं पथ्वी। मंडल--चक्रं । विश्व का एकच जिस मसे एक 
सर्य, एक पृथ्वी, एक चन्रमा श्रादि की गण॑ना ` हती है । 
वरभंडा - संव ष्टि, सर््रहु मण्ड । कंरि करि- रचना करकंर्‌ कं। 
धारे धारण कर रखे हैँ । । 
१९. 


ग्रं -- (ए परमात्मा !} तेरे उत्तच करिव टये रत्न ग्रस 
तीर्थो त तुभं गा रहे दै । महा वलि योदा ग्रौर शूरमा तेरा 
यशगा्ेट। चारोही वानि्योकेजीव तेरेगुण गा रहेह। 
सव बुष्टि-विश्व कं सव खण्ड ग्रौर मण्डल, जो (ठेप्रमु!)तूने 
उत्पन्नं करकं उन का प्रस्तित्व वना रखा है, तेरी कोति गायन 
करर्टेह। 


। सड तुधु नो मावहि, जो तुधु भावनि, रते 
तरं भयत रसाले ॥ होरि केते गावनि सेमं 
चिति न जवनि, नानक्‌ किञा वीचारे॥ 

^ श्न. सेई- वही (जीव) तुधु भावनि- तुभे भले 

| मानम दरवषट। (रते प्रम मे) रगे हृए । रसाले--रसालय, 


रसिक {हरि केते-श्ननकं ग्रौर जीव । न चिति - मेरे चितमे। 
। करिभ्ा त । व्रिचार करे? 
4. (ठ परमेष्वर ! वस्तुतः) वही तेरे प्रेम मे रगे हए 
। रथिक शते ही तुके गाते है (उनका गाना दी सफलदै) जो 
| तु भले.भालूम होते ह। प्रनेक श्रौर जीवभौ तेगा रहे हैं 
|| जिन की ग्रिणती मेरे चित में नहीं श्रा सकती । (इस पर भला) 
॥ धानक कमा विचार कर सकता दै ? 
॥ 1 १ सोई > 
॥। सोई सोद सदा सच्‌,साहिबु साचा साची नाई।॥ 
# { । ॥ शु हौसी 8 ह 
, हैभीहौसी,जाइन जासी,रचना जिनि रचाई॥। 
। ॥ । णन्दार्थ :- सचु- सत्य, सदा स्थिर । नाई नाम, कीति । 
। हीसी--स्थिर रहेगा। जाद्‌ न--जन्म नहीं लेता। न जासी- 
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नही उक्ष फो मृत्य होगो । जिनि ` जिस परमेश्वर ने। रचाई-- 
रत्ना रचरखोदै। 

ग्रथ -जिस ग्रकाल पुरुष ने इस सृष्टि की स्वना की है, 
वह्‌ व्तमन काल में विद्यमान है, सदेव रहैगा, उस का कभी 
जन्म नहीं हुप्राहैग्रौरनदहीउस कौ मृत्यु होगी । वहं शाश्वत 
है, सच्चा स्वामी है, उस को कीति नित्य एवं स्थायी हँ । 
र्गी रगी घाती करि करि, जिनसी 
माई निनि उयाई ॥ करि करि वख 
कीता अवणा, जिव तिस दी वडिआई॥ 


शब्दां : -रंगी रगी-रंगसाके। भाती-ग्रनेक भान्ति 
के। करि करि उत्पन्न कर के। जिनसी-भ्रनेक रूपोंमें 
जिनि जिस परमेश्वर ने। वेखे - संभाल करता हैँ। कौता 
ग्रपगा---प्रपन। रचन; की हुई सृष्टि को । जिव जिस प्रकार । 
वडिग्राई--महान्‌ इच्छा । ध 

श्रं -जिस परमेश्वर ने भ्रनेक रंगो, प्रकारो एवं रूपों 
म, माया की सर्जना कर दीह, वहं श्रपते संसार्‌ को उत्पन्न 
कर के उसी तरह संभाल (रक्षा ग्रौर पालना) कर .रहा है, जंसे 
उस की परमेच्छा होत है । 


जो तिसु भावै सोई करसी, हकम्‌ न 
करणा जाई॥ सो पातिसाहु, साहा 
पातिसाहिबु, नानक रहणु रजाई ॥२७॥ 
, शब्दां :--करसी -करेगा। न करणा जाई नहीं किया 
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जा सकता । साहा पातिसाहिबु शाहं के वादशाह्‌, महाराजाग्रों 
के प्रधिराज । रहणु- रहना (संभव है), रहना ठीक है । रजाई- 
परमेश्च्छा में ।२७॥ 

र्थं जो कृष्ठ परमेश्वर को हमारे लिए श्रेष्ठ मालूम 
होता है, वह वही करेगा, कोई प्राणी परमेश्वर को श्रादेश नहीं 
कर सकता । (जीव का धर्मं श्रादेश का पालन करना दै ।) श्रकाल 
पुरुष ग्रधिपति है, राजाग्रों काभी महाराजा दै। ठे नानक! 
(हम जीवों को) उस के श्रादेश (म्रनुशासन) मे रहना ही शोभा 
देता है ।२७। 

टिप्पणी :-पवन, पानी, श्रगन श्रादि ग्रचेतन॒ पदार्थं 
परमेश्वर का गुण गायन कैसे कर रहे हैं? इस का तात्पयं यह्‌ 
है कि उस द्वारा उन्पन्न किये गथे भौतिक तत्व भी उसौ के 
भ्रनुशासन में है । भ्रनुशासनमें रहना ही उन का गुण गायन 
करना है । 

` स्पष्टीकरण :- नाना रंगों, प्रकारो की श्रनन्त सूष्टिकी 

स्वना परमेश्वर ने की है । उस भ्रनन्त सृष्टि कौ पालना भी 
वृह स्वयं कर रहा है, क्योकि वह ही एक मात्र एेसा महान्‌ है 
जो सदा स्थिर रहने वाला सत्य है । जगत्‌ में श्रौर कौन एेसा 
व्यव्ति है, जो यह डींग हांक सकेकि म जानता हु, वह्‌ कैसे 
स्थान पर बैठ कर संसार का निर्माण करता ग्रोर इस का लालन- 
पालन कर रहा है ? किसी मनुष्य मे एेसौ सामर्थ्यं ही नहीं । 
शला मनुष्य को, केवल एक मातर उक्त क श्रनुशासन मे रहना 
ही शोभा देता है। यही उपाय है, परमात्मा से जीवात्मा की 


ध्यान रहे कि जल वायु शरदि भौतिक तत्वों सेत कर महा 
पुरुष मर्षियों तक सव ॒भ्रपने-ग्रपने जीवनं कै उदेश्य को सफल 
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वनारहै दँ स्र्थात्‌ परमेष्वरके श्रादेशो का पालन कियिजा 
रहं हैँ ।२७। 
इस कं उपरान्त रत से ३१ श्रंक तक चार पउडियों कं 
मुच्चय भावाथ यह्‌ है कि संग्रार के कर्ता ग्रौर शाष्वत सत्य 
स्वरूप परमात्मा का_ सुमरण ही मनुप्य-जीवन का लक्षय है । 
सुमरण ही प्रनुशासन मे स्थिर रह कर परमात्मा से जीवात्मा 
ग दरी को मिटा सकता है। 


लद संतो, खरय पत ओली, धिन 


1 
(त ह्र र 
को करहि बिभति ।॥ था . काल 
= ~, 

कुरो क{इञ जगति, ङंडा परतीति॥ 

शब्दां : मु दा-कानो मे पहनने कौ ` मुद्राये । सरमु-- 
श्रम, उद्यम । पतु-पात्र, खप्पर। करहि-यदि तू वनाए। 
विथा -कथा । कालु मृत्यु । कृश्रारीं कादग्रा-वासनाग्रों से 
प्रस्पशं । जुगति- योग सम्प्रदाय कौ साधना । 

टिप्पणी :- पतु, पत श्रौर पतु पर ग्रालोचना :-- 

पंजावी भावा मेँ यद्यपि ये तीनों शब्द, एक ही शव्द के 
भिन्न-भिन्न रूप मालूम होते है, परन्तु वास्तव मे ये एक नहीं 
है, तीनों श्रलगं-श्रलग दै तीनो शब्द संस्कृत भाषा मेसे लिए 
गए ह, । 'पति' का अ्रथं दहै, स्वामी। पंजावीमे इस काएकग्रौर 
ग्रथ भी व्यवहूत किया जाता है - सत्कार । . 


शब्द "पतु" एक वचन है । संस्कृत में पतु' का प्रथं है पात्र, 


~] 


{| 
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व्याला, खप्पर । इस का वहु वचन "पत दै, किन्तृ उक्त प्र्थो 
मे यह पत" शब्द, श्री गुरु ग्रन्थ मे उल्लिखित नहीं हरा । "पत 
शब्द के लिए संस्कत मे एक श्रौर शब्द पत्र है, म्रथं है, वृको 
कं पात । 

रथं : - (ठे जोगी !) यदि त्‌ सन्तोष को श्रपनी (कान कौ) 
मद्राएं वना लेना ले, श्रम को भिक्षा-पात्र (खप्पर) तथा भोली, ग्रौर 
परमेश्वर के ध्यात की (विभूति प्रपने शरीर पर रमा ले), मृत्यु 
(का भय) तेरी गुदडी हो, वासनाग्रों के स्पशं से दूर रखा गया 
पवित्र शरीर ही तेरे योगकी परम्पराहो, श्रदढाकोतु श्रपना 
दण्डी (छड़ी) वनाए (तो तेरे भ्रन्तःकरणमें से कूड -माया- की 
दीवार गिर सकती है 


आई पंथी सगल जमाती. मनि जीते जग 
जीत्‌॥आदेख, तिस आदेय॥ आदि अनील 
अनादि अनाहत, जग जग्‌ एको वेस्‌॥२८॥ 


शब्दाथं :-आई पथु-नाथ सम्प्रदाय के १२ पन्थ है, उन 
मे सवंच्चि श्राई पन्थ' माना जाता है। श्राई पंथौ - श्राई्‌ पन्थ 
का धारणी । सगल-- समस्त जीव । जमाती --एक हीश्रणी के 
मरन्तगत्‌, समान पदवी कं लोग । मनि जीते - यदि मन पर विजय 
पालौ जाय । इस प्रकार कं भ्रनेक वाक्यांश गृ ग्रन्थ साहव में 
विद्यमान है, यथा-- . 


नाइ विसरिणि-यदि नाम विसर जाय । 
नाइ मंनिएे- यदि नाम को मान लं । 
शब्दां --श्रादेश- प्रणाम । तिस--उसी परमेश्वर को । 
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ग्रादि- श्रादि कालसे। भ्रनोलु--दाग धब्बे से रहित, शुद्ध । 
ग्रनादि- जिस का श्रो श्रादि नहीं दै। अ्रनाहति-- म्रन-श्राहत्‌, 
नाच रहत, निरन्तर, शाश्वत्‌ । जुगु-जुगु प्रत्येक युग में। 
वेसु -रूप । 

प्रथं :-जो मनुष्य सम्पूणं संसार कं प्राणियों को भ्रपनी 
श्रणी क श्रन्तगत मानता है (वस्तुतः) वही प्राई पन्थ का (योगी) 
है । श्रपने मन पर विजय प्राप्त कर लौ गयी होतो सम्पूणं जगत 
कौजीता जा सकताहै। मन के विजयौ को जगत्‌ कौ माया 
परमात्मा से पृथक्‌ रख नहीं सकती) । (्रतः कूड-माया--की 
भौतिको गिरा देनेके लिए) केवल मात्र उसी (परमेश्वर) की 
शरण लो, जो (सव का) मूल है, शुढ स्वरूप है, जिस का कोई 
प्रादि नही, ्नौर जो अविनाशी है, निरन्तर एवं शाश्वत है ॥२८॥ 


स्पष्टीकरण ।- नाथ सम्प्रदाय की गुदड़ी, मुद्रा, भोली 
ग्रादि वस्तुएं जीव कौ प्रभु से दूरी मिटाने कं योग्य नहीं हैं । 
ज्यो-ज्यो सदा भ्थिर परमेश्वर के चिन्तन मे लगोगे, जौवन मे 
सन्तोष वदेगा, पवित्र श्चम से उपजोवका कमाने का ब्ग म्रायेगा, 
मृत्यु निकट दै, इस का स्मरण बना रहेगा, श्रौर पापाचार से 
मुक्त रहोगे, परमेश्वर के भ्रस्तित्व पर विश्वास दृढ़ होगा तथा 
सृष्टि मात्र मे वह्‌ स्रष्टा व्यापक नजर श्रायेगा ।२८। 


भुगति गिआनु, दडआ भंडारणि, घटि घटि 
वाजहि नाद ॥ आपि नाधुःनाथी सभ जा की, 
रिधि सिधि अवरा साद ॥ संजोगु विजोगु 


दुड कार चलावहि, लेखे आवहि भाग ॥ 
१२१ 








शब्दाथं --भुगति- भोग्य पदार्थं, प्रसादि। घटि घटि-- 
प्रत्येक शरीर में । वाजहि-वज रहे हैँ । नाद-एक प्रकारकी 
तूती का स्वर। (नाथ सम्प्रदायके लोगएक प्रकारकी ततो 
वजाते है) । श्रापि-परमेश्वर स्वयं । नाथी- नथो हई, वश मे को 
इई । रिधि-- ऋदि, समृदि, वैभव सुख सम्पत्ति। सिधि चमत्कार 
सफलता । योगी सम्प्रदाय वालों की ग्राठ सिच्यां (म्रणिमा 
लधुमा, महिमा प्रादि) । ग्रवरा-ग्रौर ही, परमात्मा से द्र ले 
जाने वाले । साद -स्वाद, रस । "संजोगु- इष्वरेच्छा का वह रंग 
जो जीवों के मिलाप का कारण होता है। विजोग --वियोग तथा 
विनाश का कारण स्वरूप ईश्वरेच्छा । दइ दोनों । कार कायं । 
लेखं - कर्मो का लेखा । 
ग्रथ --(एे योगी ! यदि) अकाल की व्यापकता काज्ञान 
तेरा भोग्य पदां हो, दया इस (ज्ञान भोज्यकी) भण्डारणि 
ह! । प्रत्यक्‌ जीवम जीवन को गति ही नादी बज रही है। (जो 
भज् के ्रवसर पर प्रायःयोगी लोग वजाया करते है) । तेरा 
नाथ गुर स्वयं परमेष्व्र्‌ हो, जिस कं वश मे सव सृष्टि है, (तो कूट्‌ 
7 माया कौ भीति तेरे हृदय में से टूट कर, परमात्मासे तेरी द्रो 
भेदको मिटाया जा सकता है) । ऋटि-सिटि की लालसा व्यथं 
है । ये सुख सम्पत्ति तथा विलास कौ सामग्री कं रसं मनुष्य को 
किसी दूसरे रास्ते पर ले जाने वाली प्रवत्तियां है । परमेश्वर की 
, संजोग' तथा "विजोग' सत्ताएं दोनों मिल कर (इस संसार कं) 
कायं को चला रही है । श्रौर पूवं कर्मों कं लिखे चे क्‌ श्रनुसार 
सव को सुख श्रौर दुःख के भोग मिल रहे हैं। (यह्‌ विश्वास हो 
, जाने पर कूड़ कौ भीति गिर जाती है) 


देसु तिस आदसु ॥ आदि अनल अनारि 
अनाहति, जुगु जुगु एको वेस्‌ ॥ २९॥ 
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प्रथं :-- कंवल (तिसै) उसी को नमस्कारकरो, जो चका 
ग्रादि है, शृ स्वरूप है, त्रनादि है (भ्र्थात्‌ जिस का कोई 
ग्रारस्म-काल नहीं), जो प्रविनाणौ है रौर निरन्तर है ।॥२९॥ 

स्पष्टीकरण : - सुमरण के प्रताप से यहु ज्ञान होगा कि 
परमेश्वर सवे-व्यापक है प्रौर सव का स्वामीदहै, उसकी 
परमेच्छा कं श्रनुसार जीद यहा एकत्र होते हैँ श्रौर उसी परेच्छा 


मेही यहांसे चले जातेदटँ। यहुज्ञन हो जाने पर संसारके 
प्राणियोसेत्रेन करने कौ रीति सममे श्रएगी। योग साधना 
हारा प्राप्त ऋद्धि-दिव्यों कौ सफल-जीवन मान लेना भूल है 
उलटा ये तो मनुष्य कौ कूमागे पर ले जाने वाली हँ । (दन 
ऋृटि-रिदियौं से यौगौ-साधु चमत्कार श्रौर छल-कपट दिखला 
केर जनता को भानवता से पतित कर देते है) ।२९। 


एका माई, जुगतिविजाईतिनि चेले परवाणु 
क्‌ संवार, इक्‌ भंडारो इक्‌ कए दीदणु 


शब्दार्थं .--एका--श्रकेली । माई- माया । जुगति युक्ति 
पूर्वकं ठंग से। विग्राई--व्याई, प्रसूता हृरई। तिनि - तीन। 
परवाणु- प्रत्यक्ष । संसारी-घर वारी। भंडारी भण्डार का 
स्वामी । लाए-- लगाता है । दीवाणु -दरवार । 

चरथं :-- (प्रायः यह्‌ धारणा सव लोगों मे प्रसि हैँ कि) एक 
माया ही किसी यक्ति से प्रसृता हई श्रौर प्रगट एवं प्रत्यक्ष ल्प 
से उसी ने तोन प्रों को जन्म दिया। उनमें एक (त्र मा) 
वार हुमा (जमत्‌ को उत्पन्न करने वाला), एक विःणु) भण्डार 
का स्वामी दता सव का प्रतिपालक, श्रोर एकं शिव जी 
(दीवाणु) सभा लयाता है (प्राणियों को दण्ड दता 2, सहार 
कृरता है) 
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4 ज्ञ (= (प 
| जिव तिसु भावे, तिवं चसावे, जिवं 
। ज ण षः न्ये ध 
|  हीवे षएुरमाणु ॥ ओह वैखं, आना 
| नदरि न आवं , बहुता एह विडाणु ॥ 
|| शब्दां :-जिव-जेसे। तिसु-उस परमेश्वर को। 
चलावे- संसार का कायं चलाता है। पुरमाणु--श्रादेश । 
श्रोहु- वह परमेश्वर । ग्रोना--उन जीवों को । नदरि न प्रावै-- 
दृष्टि मे ग्राता नहीं । विडाणु--भ्राश्चयं । 
| मरं ~ (वस्तुतः) जसे परमेश्वर को ठीक मालूम होता है 
श्रौर जसे उसका प्रादेशहोताहै, वैसे ही वह संसार का कार्थं 
चला रहा है । (इन ब्रहमा, विष्णु प्रौर शिव ॒मे क्या शकिति है?) 
यह वहत भ्राश्चयं है कि वह परमेश्वर (जोव मात्र को) देख 
रहा है, परन्तु उन जौवों को प्रकाल पुरूष दिखाई नहीं देता । 
क न णां 
आदु तिसं आदसु ॥ आदि अनीलु अनादि 
पि = 
अनाहत, जुगु जुगु एको वेसु ॥३०॥ 
प्रथं : (अ्रतएव ब्रह मा, विष्णु श्नौर शिव की वजाय) केवल 
उस (परमेश्वर) को ही प्रणाम करो जो (सव का) मूल है, शुढ 
स्वरूप है, जिस का कोई भ्रादि नहीं, जो श्रविनाशी श्रौर 
निरन्तर है । (यही एक मात्र उपाय है परमेश्वर से श्रपनी दूरी 
को मिटाने का) ।३०। 
स्पष्टीकरण :-ज्यो-ज्यो मनुष्य परमात्मा के संमरण में 
उससे लौ लगाताहै त्यो-त्यों उसे यह्‌ कल्पना गरधूरी सी जान 


पड़ती हे कि ब्रहमा, शिव, विष्णु श्आादि कोई भिन्न-भिन्न स्वत॑त्र 
व्यक्तित्व है जो जगत्‌ कौ व्यवस्था को चला रहे है। परमेश्वर 
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कं भक्तों को यहु विण्वास है कि परमात्मा श्रपने ग्रनशासन तथा 
श्रादेण के ग्रनुसार संसार का कायं चला रहाहै, यद्यपि वह्‌ इन 
भौतिक नेत्रो से हमे दिखाई नहीं देता 1३०। 


आचणु लोड लोड भंडार॥ 
जो कि पाइञा, सुएका वार ॥ 
कटि करि कवंखे िरजणहार ॥ 
नानक, खच कौ साची कार॥ 


शब्दाथः-श्रासणु-टिकाना । सोइ लोक में । लोह लोड -- 
प्रत्येक लोक मे । प्रासणु भंडार--भण्डारों का ठिकाना । पाडृग्रा-- 
डाल दिया है। करि करि-प्राणियों को) उत्पन्न कर के। 
वेखे--पालन-पोषण करता है। साची-शाश्वत ग्रौर निरन्तर 
काय-परम्परा । 
ग्रं :-परमेश्वर के भण्डारों का स्थान प्रत्येक लोक (भवन) 
मे विद्यमान है । (तीन भवनों में परमेश्वर कं भण्डार चल रे 
) । जो कृष प्रभुने उन भण्डारो मे) भरा हे, एक वार ही 
भर दिया है (उस के भण्डार श्रखुट है) । सृष्टि को उत्पन्न करन 
वाला परमेश्वर प्राणियों को) उत्पन्न कर कं (उन का) पालन- 
पोषण कर रहा है । ए नानक ! सदा स्थिर रहने वाले (परमेश्वर) 
की सष्टि कं पालन-पोषण की यह परम्परा सदा सव॑दा से चल 
रही है (रौर इस में श्रपू्णता का प्रभाव दै) । 


आदेषु तिस आदेसु॥आदि अनीलु अनादि 
अनाहति, जुगु जुम्‌. एको वेसु ॥२३१॥ 


ग्रथ :- केवल उस (परमेश्वर) कौ ही बन्दना करो,जो 
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सव का मूल है, शद्ध-स्वरूप है. {जिस का कोई श्रादि नही (पा 
सकता), जो श्रविनाणी है, सदा-स्थिर (सत्य) है, (यही है 
एक मात्र उपाय, जिस से परमेश्वर से भेद कोमिटाया जा 
सकता है) ।२३१। 
स्पष्टीकरण :- भक्ति श्रौर उपासना दारा ही यह जान 
पड़ता है कि यद्यपि परगेश्वर क रचना श्रपार हैः तो भीउस 
कै पौषण करने के लिए भगवान कं भण्डार भो श्रनन्त है, उन 
का कभी अरन्त नहीं होता । परमेश्वर की इस व्यवस्था कं रास्ते 
मे कोई उपस्थित नहीं हो सकती । 
= ~ (> 
हकेटु जीभ ल होहि, लख होवहि लख वौस्‌॥ 
कि 
लख चदु गडा जखीयहि एक नाप जदीस॥ 
शब्दाथं :--इकब्‌- एक से । इकद्‌ जीभौ- उक जिहवा से । 
होहि-हो जायें । लख होवहि लाख जिहवा से हो जायें । 
तख वीस वीस लाख । गेड़ा - चक्र, (पुनः पुनः) । ग्राखोग्रहि- 
कहे जायें । एक्‌ नामु जगदीस - जगदीश का एक नाम । 
प्रथं यदि एक से लाख जिहवा हो जाये, श्रौर लाख से 
भी वीस लाख तक हो जाये, (इन वीस लाख जिहवाग्रों से यदि) 
परमेश्वर कं एक नाम को एक-एक लाख वार कहे (तो भी) 
भू मनुष्य का यह्‌ मिथ्याग्रभिमान है। यदि कोई व्यक्ति यह्‌ 
कल्पना करे कि भै श्रपने परिश्रमसेही नाम का सुमरिण करता 


हरा परमेश्वर को प्राप्त कर॒ सक्ता हु. तो यह्‌ उस का मिथ्या 
रभिमान है| । 


एतु राहि पति पवडीआं › चड़ीए होई इकी॥ 
सुणि गला आकासं की, कीटा आई रीस॥ 
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शब्दाथे :--एेतु राहि - इस रास्ते में भ्र्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति 
के मागे मे} पति पवड़ीग्रा-पतिकं मिलाप के रास्तेकी 
सीदियां  चदीएे-- चढ़ा जा सक्ता होड इकीस- एक ईस रूप 
हो कर, जीवत्व कौ भावना नष्ट होने पर । 

ग्र्थं :--इस रास्ते मे (पति प्राप्ति के मागे मे) परमेश्वर 
से मिलापकेजो सोपान है, उन पर श्रपने श्रहुःकोभूल कर 
ही चढ़ा जा सकता है । लाखों जिव्‌हाग्रों वारा गिनती का सुमरिण 
व्यथ है) ब्रहुकार कोदूर किये विना गिनती के पाटादिका 
प्रयास इस प्रकार है, मानो, म्राकाश (मे उड़ने) की वातं सून कर 
कीट- कुमि ग्रादिमें भी यह ईर्ष्या जाग उठी हो (किहम मी उड 
कर श्राकाश में पहुंच जाये) । | 


~ य 

नानक नदरी पाई, कड़ी कूड टीस ॥३२॥ 

शब्दां :-नदरी- नजर मे, परमात्मा की दिव्य-दृष्टि से । 
पार्ईएे-पाया जाता है । कूड- मूषे मनुष्य को । कूडी ठीस-- 
मूटी गप, भूटी वकवाद 1 

भ्र्थं -- नानक ! यदि परमेश्वर हम पर करुणा को दृष्टि 
से देखे, तो ही उसे मिल सकते हैँ (नदीं तो) मष्ट मनुष्य कौ 
मिथ्या श्रभिमान की बातें केवल मिथ्या वकवाद मावर हैँ (कि 
म भवित में लगा हु) 

स्पष्टीकरण :-- कूड की पालि" में धिरा हुग्रा जीव, 
संसार की चिन्ताग्रो, -ख-कलेशों कं गढ़ में गिरा द्रा, पड़ा 
रहता है । प्रभु का निवास मानो एक एेसा ऊच्च शिखिर हैँ 
जहां शीतलता एवं शान्ति का वातावरण है। निम्न स्तर से 
उस ऊचे दिव्य स्तर पर कोई तव ही पहुंच सकता है, यदि 
सुमरण कं सोपान.को. पना आधार बनाए । तूतू का जब 
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करता हुम्राः श्रपने श्रम्‌" को तू" मे विलय कर दे । श्रहु' के 
त्याग के विना केवल सुमरण्‌ का प्रयासं भी इसी ध्रकारकाहै 
-जंसे प्राकार मे उडते विहगो को देव कर कटादि जन्तुर से 
यहं चाव उत्पन्न हो जाय, कि हम भी श्रकाण मे उड किन्तुवे 
चल रहे हों प्पनी उसी धिस॒ धिस चाल से। इसमें भी सन्देह 
नहीं कि परमेष्वर की परमेच्छा मेँ श्रपनी शुद्र इच्छा को वही 
मनुष्य विलीन कर सकते है, जिन पर प्रमेरवर कौ कदण- 
दृष्ट्हो॥३२॥ ४ 
॥ ~ = [के 
भाखणि जोर.चुपे नह जोर॥ जोर न संणि 
व) १ 
दणि न जोर॥ जोरन जीवणि, सरणि न 
जोर ॥ जोर न राजि सालि सनि सोर ॥ 
शब्दां :-म्राखणि--कहने को क्रिया मेँ , वोलने में। 
जोर वल, समर्था, ग्रधिकार, श्रपने. मन करौ इच्छा । चुप चुप 
(रहने) मे मंगणि- मांगने मे । देणिः देने मे । जीवगि-- जीवित 
रहने मे । मरणि-मरनेमे। राजि मालि-राज्य तथा धन सत्ता 
की प्राप्ति में । शोह--गोर, कोलाहल, दुता ॥ ` ~ ~" 
रथं --वोलने तथा मौन रहने मे भो हमार शरन कोई 


ज्य 


सामथ्यं नही है । न ही' मांगते मे हमारी इच्छा चलती ह श्रो 
न हौ दान देनेमें। जीवन तथामूततु भी हसारे वश मे नहीं 
है । थन-राशि ग्रोर राज्यसत्ता की प्राप्ति भी श्रपनेः श्रधिनार ने 
नहीं हैः (जिस के फल स्वरूप) मन में (म्रहंकार वा एकर) कोलाहलं 
सा मचा हरता दै । 


जोर न सुरती गिआनि बीचारि | जोरं न 


जुगती छुट संसाखानिसु हथि जोर. करि वेखं 
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सोई ॥ नालक, उतम्‌ नीच न कोड्‌॥३३। 


~ 


ण़ब्दाथं :- सुस्ती--ग्राध्यात्मिक जागरण में। गिग्रनि-- 
ज्ञान (प्रास्त) मे । वीचारि-- विचार (करने) में । जुगतो--जीवन- 
युक्ति मे, जीवन के श्राचार में। टै -म॒क्त हो जाता है । 
जिनु हथि- जिस (परमेष्वर) के हाथमे । करि वेखे - सृष्टि की 
रचना कर कं उस कौ देखभाल कर रहा है। सोद वह्‌ 
परमेग्वर । षट संचार - संसार से मुवित प्राप्त कर लेता है । 

स्पष्टीकरण :--'जिसु टथि.-.---सोह' इस पवित का भावार्थं 
समभने कं लिए इस मे प्रयुक्त हुए “सोद! तथा करि वेखै' पर 
विशेष ध्यान देने कौ जरूरत हे । 


पृजी साहि वाणौ में सोइ" निम्न पकितियों में प्राया है :- 


(१) प्रापे ग्रापि निरंजन सोद ॥ (पठ्डी ५) 
(२) जा करता सिरठी कड साजं, श्रापे जाणें सोइ ॥ (प० २१) 
(३) तिसु ऊच क जाणं सोइ ॥ (प° २४) 
(४) नानक जाणे सचा सोइ ॥ . (प० २६) 
(५) सोई सोई सदा सचु, स।हिवबु साचा, साची नाई ॥ 

(प९ २७) 
(६) करहि ग्रनंड्‌ सचा मनि सोई ॥ . ~ (पर ३७) 


उपर्य वत पंवितियों मे केवल २४ पठ्डी की पवित मे सोइ 
ब्द, इस पवित से परव की पंक्ति. मे व्यवहार किये गए कोड 
(एवड्‌ ऊचा होवे कोड्‌, शब्द के ्रनूसार, 'मनुष्य' कं लिए 
प्रयवत हग्रा है, शेष सव पंवितयों मे परमेश्वर कं लिए व्यवहृत 
हुभ्रा है । "करि वेखै' का प्रयोग इस अ्रथं की पुष्टि करता है। 
यथा-- . ~ श 
` १. मादैको वेखे'.हादरा हदूरि। '  (षडडी ३) 
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२. करि करि वेखं' कीता प्रापणा, जिव तिस दी वडिग्राई । 


(पड़ी २७) 
३. करि करि वेखे' सिरजणहार ॥ (पउड़ी ३१) 
४, श्रोहु वेखं' रोना नदरि न आवै, वहता हु विडाणु । 

(पडड़ी २७) 
५ करि करि विखै' नदरि निहाल । (पडी ३७) 
६. 'वेखे' विगसै करि वीचार । (पड़ी ३७) 


भ्रथं :-श्रात्मिक जागृति मे, ग्रथवा ज्ञान तथा विचार में 
हौ निरंतर स्थिति की भी हम मं शक्ति नहीं है। उस युक्ति को 
प्राप्ति मं भी हमारा कोई श्रधिकार नही, जिस के द्वारा संसार 
मे जन्म-मरण का भःजट समाप्त हो जाता है। वह्‌ खष्टा प्रभु 
सृष्ट कौ रचना कर के सव प्रकार से उस की) देख-भाल करता 
है, जिस के हाथो मे साम्यं दै। एे नानक ! भ्रपने वलं द्वारा 

व्यक्ति न तो उत्तम है ओर न ही कोई नीच। (म्र्थात्‌, 
मनुष्यो को सदाचारी भ्रथवा दुराचारी वनाने वाला प्रभु स्वयं 
है), (यदि सुमरिण द्वारा यह॒ निश्चय दृढ हो जाय तव ही 
परमात्मा से प्राणियों की आत्मिक दरी -श्रथवा भेद - मिट 
जातो है ।३३। 

स्पष्टीकरण : - सही रास्ते पर चलना या कुमागे पर भटक 
जाना प्राणियों कं श्रपने वश भे नहीं है। जिस प्रभुनेइनको 
उत्पन् क्रिया है, इन पुतलियों को वही नृत्य करा रहा है । श्रतः 
यदि कोई प्राणी उस परमेश्वर का यश गा रहादहै, तो यह 
परमात्मा की श्रपनी कृपानदुष्टि काही फल है भ्रौर यदि कोई 
इस सही मागं से भटक गया है तोभी यह्‌ उस परमेश्वर को 
हौ इच्छा है । यदि हम उस परमेश्वर से दान मांगते हैँ तो यह्‌ 
भरणा भी बह स्वयं ही करने वाला है, वह स्वयं ही दान देता 
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भी है। धदि कोई व्यक्ति राज्यसत्ता एवं धन-राशि के मद 
में प्रमत्त है तो यह भी परमे्वर कौ इच्छा के ्राधोन हौ हो रहा 
है, यदि किसीकीलौ प्रभु चर्णोंमेे लगीहै श्रौर जीवन स्वच्छ 
है, ्राचरण शुढ हँ तो यह कृपा भौ परमेश्वर कौ ही है ॥३३॥ 


राती रती थिती वार॥ पडण पाणी 
अगनी पाताल ॥ तिसु विचि, धरती 
थापि रखी धरमसाल ॥ तिसु विचि, जीञ 
जुगति कं रंग॥ तिन कं नाम,अनेक अनंत्‌॥ 


शब्दार्थं :--राती - राते । रती --ऋतुएं । यिति-तिथियां । 
वार--दिन । पउण- सव प्रकार की वायु । पाताल - सव पाताल । 
तिसु विचि इन सव कं समुदायमें। थापि रखी- स्थापन कर 
रखी है । धरमसाल धर्मं के श्राचरण का स्थान । तिसु विचि-- 
उस पृथ्वीमें। जीग्र -जीव जन्तु। जीश्र जुगति-जीवों कौं 
जीवन-युवित (वना दी है) । कं रंग -ग्रनेक रंगों के । तिन कं- 
उन जीवों के । ग्रनंत-ग्रनन्त । 

श्रथं :- रातं, ऋतुएं तिथियां श्रौर दिन, पवण पानी 
ग्रम्नि ग्रौर पाताल--इन सव के समुदाय मेँ (परमेश्वर नै) धरती 
को धर्मं कौ साधन का स्थान धमंशाला स्थापित कर दिया 
है इस पृथ्वी पर श्रनेक रगो (प्रकार) के जीव (विद्यमान है), 
जिन के श्रनेक श्रौर म्रगणित ही नाम है । 


करमी करम होड वीचार ॥ सचा अपि, 
सचा दरबार ॥ तिथे, सोहनि पंच 


परवाणु ॥ नदरी करभि पवं नीसाणु ॥ 
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शब्दाथं :--करमी करमी-- जीवों के किय कर्मो के म्रनुसार | 
तिथे--वहो, परमेश्वर कं न्यायालय भे ! सोह्नि- सुशोभित हैं । 
परवाणु-प्रगट सूप में। नदरी- पा द्ष्टि करने व।ला। 
करमि- षा दृष्टि द्वारा । नदरी करमि--पहमेश्वर की कृषा 
दृष्टि से । पे नीसाणु- निशान (चिन्ह) लग जाता है । उत्तमता 
का चिन्ह माथे पर चमकने लगता है। 

परं :-- इन श्रनेक नामों ग्रौर रगो के जीवो का ग्रपने कोए 
कमो के ग्रनुसार (परमेश्वर क न्यायालय मे) निर्णय होता है, जिस 
मे कोई नुटि नहीं होती । क्योकि न्यायाधील) परमेश्वर स्वयं सत्य 
स्वरूप दै, उस का न्यायालय भी सत्य ह्वै। उस कौ सभा मे सन्त 
महां पुरुष प्रगट एवं प्रत्यक्ष रूपमे शोभा देते है, ग्रौर कृपा 
दुष्ट करने वाले परमेश्वर की भ्नुक्पा से उन सन्त महा पुरषो 
के मस्तक पर उत्तमता दी श्राभा चमकने लग जातौ है। 


कच पका, आथ वाड ॥ 
नानक, गडञा जपे जाई ।। ३४। 


शदा्थं :- कच - कच्चा-पन, म्रनस्थायित्व । पकाई-- 
पका होना, दृढता, स्थायी होना । ग्रोथ वहां प्रभु के दर्वा मं । 
पाई पाई जाती है, मालूम होती है। गदया- जाने पर ही । 
जाप जादइ- जाने पर मालूम हो जाता है। 

भ्रथे :--इस संसार मेँ किसी व्यक्ति का छोटा वड़ा होने 
का कोई विशेष महत्व नहीं, मनुष्यो के कच्चा ्रथवा पक्का 
होने का प्रमाण परमेश्वर क दर्वा में परुच जाने पर ही मिलता 
है । एे नानक ! परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होने पर हौ स्थिति 
काज्ञान होता है, (कि वस्तुतः कौन कच्चा ग्रौर कौन पवका 
हुश्रा पात्र है) |. -& 
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स्पष्टीकरण : --जिस व्यविति पर प्रभु की करुणा होती है 
उत कौ प्रथम यह्‌ ज्ञान हो जाता दै कि सनुष्य इस पृथ्वी पर 
किसी विशेषं कर्तव्य कौ पूति के लिए उत्पन्न हुश्रा है। यहां जो 
भ्रनक प्राणी उत्प होते है, इन सव के लिये कर्मो के भ्रनुसार 
यह्‌ निय होता है कि कौन से व्यक्ति ने मनष्य-जन्म कं उद्ेण्य 
को पूणं करियाहै। जिनका परिश्रम वहां सफल स्वीकार कर 
लियालातादहैवेप्रमुकौसेवा मे सन्मान प्राप्त करतेद्। इस 
सक्षार में किसी का छाटा वडा कहुलाने का कर्द महत्व नहीं । ` 
पयुक्त वाणी में श्राध्यत्मिक मागं तें जिज्ञासु 
कौ पूर्तं दा का निरूपण क्रिया गथा है, जिस सें वह्‌ श्रपने कत्तव्य 
को पहचान लेता है । इस श्रवस्था को "धमं खन्ड ' का नामं दिया 

। 












धरय खंड का एह धरस्‌ ॥ 
ड # 1 
गिजान खंड का जाखहूं करस ॥ 
शब्दां :--धरमु- मन्तव्य, कत्तव्य ।  म्राखहु - व्तलाश्र 
वणन करो, समभ लो । करमु- कर्तव्य कं। एहो--यही जौ 
उपर कहा गया है । 
थं :--धर्मखण्ड का कर्तव्य केवल यही है, (जिसे ऊपर 

दर्णन किया जा चका है)। श्रव ज्ञान खण्ड का कतव्य (भी) 
सम लो (जो श्रागे पंकितियीं मे उल्लिखित है) । 

स्पष्टीकरण :-गृरु महाराजा ते पड्डौ भ्रक ३७ तक मनुष्य 
त. ्राध्याल्मिक-चिकास वे चार सौपानों का वणेन किया हैँ: 
धर्म खण्ड, जान-खण्ड, सरम-खण्ड, करम-खण्ड ग्रौर सच-खण्ड । 

इन चार पठ्डीयौ मे -यह कहा गया है करि प्रभुकौ कृपा 
दृष्टि से मनृष्य साधारण स्थिति से उमर उठ कर विकासं करता 
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हमरा परमेश्वर में तन्मय हो जाता है। पहले वह॒ संसार की 
वासनाश्नो श्रौ भ्रासव्तियों से पीठे ठट कर श्रात्मा पर दृष्टि 
डालताहै, श्रौर समभने का प्रयास करता हैँ कि मेरे जीवन 
का प्रयोजन क्या है, मे संसारम क्यों श्राया ह श्रौर यहांमेरा 
कत्तव्य क्या है । इस श्रवस्था में वह॒ अ्रनुभव करताहैकि इस 
पृथ्वी पर प्राणी मात्र का भ्रागमन केवल धर्मकी पालना के 
लिए हृगरा है । परमेश्वर के दर्वार मे प्राणियों को ग्रपने-प्रपने कर्मो 
के अ्रतुसार फल प्राप्त होता है) जिन गुरमुख भक्तों पर 
परमात्माकी दयाहोतीदहै, वे उस के दर्वारमें शोभा देते हैं| 
उन की दृष्टि मं संसार के मान-ग्रपमान का कोई विशेष मूल्य 
नही, यथाथ मे वही माननीय है जो प्रभु के मान्यहैं। 

ज्यो ज्यों मनुष्य का विवेक पूर्वोक्त विचारों से संयुक्त 
होता है, त्यो-त्यो उस के भीतर से स्वाथ" की ग्रन्थिः शिथिल 
पडती जातौ है । जो मनुष्य पहले माया के चक्र मे श्रते भ्राप 
को प्रथवा प्रपने परिवार को ही अ्रपना समभता था, इन के 
भ्रतिखित्‌ प्रौर किसी कल्पणा क कोई महत्व न देता था, श्रव 
वहु श्रपने "धम को समभने भ्रौर ग्रपने ज्ञान को वढाने का 
भयत्न करता है । विचा रौर वुदि के वल से प्रकाल पुरुष कौ 
विशाल रचना का शरद्भुत्‌ द्ष्य श्राखों के सामने रखने लगता हे। 
हृदय के श्राकाशमे ज्ञान कौ ग्रांधी चढ़ भ्रातः जिसमेंउस 
की सव भ्रम-भ्रान्तियां रौर ग्रज्ञात उड जाते ह । ज्यो-ज्यों 
शिक्षा हारा उस के ज्ञान में बृद्धि होती है, त्यो-त्यो उसे ठेसा 
भ्रानन्द्‌ भ्राने लगता है, जिन का माया के पदार्थो मे ्रभाव था। 
ग्राध्यात्मिक-यात्रा मे इसे “ज्ञान खण्ड" कानाम्‌ दिया गया है । 

परन्तु इस राह पर चलते हुए मनुष्य केवल यहां तक 
पुव कर ही अ्रपनी यात्रा को समाप्त नहीं कर देता । गुरुवाणी 
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का स्वाध्याय उसे ग्रौर श्रागे श्रम तथा उद्यमकौग्रोर ले जाता 
है । केवल बदधि से समम लेना ही पर्याप्त नहीं । मन क्रा पहला 
स्वभाव, उस की पटले कौ प्रवत्तियां ग्रौर वासन।एं केवल उस 
के वौद्रिकज्ञानसेहौी मिट नहीं सकतीं । पूवं मानसिक रचना 
रूप पूवं संस्कारोंको तोड़ कर, भ्रन्तःकरण मे एक नव रचना 
को नया रूप दिया जाताहै, परम उच्च नये प्राध्यात्मिक 
संस्कारोका जन्म होताहै। प्रातः काल का जागना श्रादिश्रम 
को वह्‌ श्रपने म्राचरण का भ्रंग वना लेता है। ज्ञान खण्डे 
पटु चा हुभ्रा मनुष्य ज्यो-ज्यों इस प्रकारश्रम करता, जेसेहौ 
वह्‌, गुरुमत कीं नयी साधना मे प्रवृत्त होता है, उस कं मन को, 
मानो, एक सुन्दर रूप मिलने लगतादै। उसको काया भी 


कञ्चन-मयं हो कर चमकने लगती है । विवेकं बुद्धि _विकिस्त्‌हो 
कर, मनम जाग्रति भ्रा जाती है । मनुष्य मे देवताग्रों तथा सिढों 


जेसी स्वता भ्रा ज्ञाती है । वह॒ सरम खंड (श्रम खण्ड) है । 

ग्रस्त, ्रवक्याहै! परमेश्वर का श्रनुग्रहु प्राप्तो जाता 
है 1 परमेष्वर श्रात्मा मे एेसी शक्ति भर देता है जिस से वह्‌ 
पापप्रवेत्तियों श्रौर वासनाग्नों मे लब्ध नहीं होत। । वाहय संसार 
मे भी उस च.रोंश्रोर परमेश्वर व्यापक दिखाई देने लगता है 
मन निरन्तर उस को स्मृति में पिरोया रहता हैँ । उन के लिये 
श्रव जन्म-मरण का भय क्यों हो? उन कं मनमें सदा हषं ्रौर 
श्रानन्द का निवास रहता है, म्र्थात्‌ वे परमेश्वर कं साथ तन्मय 
हो जातेदह। वे उस परम-ज्याति में मिल जातेदहै, जो प्राणौ 
मात्र का पालन-पोषण कर रही है श्रौर जिस का ब्रनुशासन सव 
जगह चल रहा है । 


कते पवण पाणो वंसंतर, कंते कान महस॥ 
कते बरमे घाडति घड़ीञहि, खूप रग कं वंस॥ 
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शनब्दाथं :-केते- कितने, श्रनन्त। वैसंतर -श्रग्नियां । 
महेस- भ्रनेक शिव, (वहु-वचन) । वरमे -्रनेक व्रह्मा । ाड़ति 
घड्ीग्रहि--घाडत (रचन) मे गढ़ जा रहे है । कं वेस _ श्रनेक 
वेशो के । 

ग्रथः- (परमेश्वर कौ रचना मे) ्रनेक प्रकार क्री पवने, श्रनेकं 
प्रकार के जल रौर यनेक प्रकार कौ प्रग्नि ह, ्रनेक कृष्ण हैँ 
ग्रोर श्रनेकं शिव है। प्रनेक व्रह्मा संसार को उत्पन्न कियेिजा 


रहे है! उन ब्रहुमा-समूह के भ्रनेक रूप-रंग ग्रौर वेश हैं| 


केतीञआ करम भूमी, मर कते, कते धू उपदेत॥ 


षं 


कतं इद चंद, सुर कते, केत संडल रेस ॥ 
कतं सिध बुध, नाथ कते, कते देवप वेस ॥ 


शब्दार्थं :-केतीभ्रा-मरनेक, कई, ग्रगणित । करम भूमी-- 
कमं भृमि, पृथ्वी । मेर-मेरु पर्व॑तं } धू उपदेस--धर्‌व भवतां 
के उपदेष । मंडल देस-भुवन, लोक-मण्डल । देवीं वेस-- 
देवियों कं वेश । 

` टिप्पणी :- केते पुलिग विञेष देवी वेस" शव्द के साथ 
अयुक्त गरा है ग्रतःदेवी वेस का श्रथं होगा, देविथों कं वेश । 

प्रथं :-(परमे्वर कौ सृष्टि मे) भ्रनन्त पृथ्वियां है, त्रनन्त 
मेह परत, भ्रगणित धू.व भक्त श्नौर उन के उपदेष है । भरन्त 
इन्द्र देवता, प्रनेक चन्द्रमा, मनन्त सूयं प्रौर ग्रनन्त लोक-मण्डलं 
है । श्रनन्त सिद है, ्रनेक बुढावतार हं, प्रपार नाथ ग्रौर श्रनेक 
देवियों कं वेश है । 


क ते देव दानव, मुनि कते, क ते रतन 
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समु द ॥ कतीञा खाणी, कंतीञा बाणी 
८ पातत चिद ॥ कूतीञ सरती , सेवकः 
न न न र 
कत, चनक, अतु न जतु॥३५॥ 
ग्ब्दाथं : दानव--राक्षस। मुनि-मौन-धारी, ऋषि । 
पान--पादशाह्‌ । नरिद--राजे। सुरती वृत्तियां (स्त्री लिग 
'सुरति' शब्द का वहु-वचन है) । 
प्रथं :-- (परमेश्वर की रचना मे) श्रनन्त देवता श्रौर राक्षस 
है, नेक शुनि है, श्ननेकं प्रकार कं रत्न ग्रौर उन रत्नों से भरे 
समुद्र हैँ । (जीव सुष्टि की) ग्रपार खाणियां दँ ्रनन्त वाणियां हँ 
(केवल चार प्रकार की नहीं) । ग्रनन्त॒व।दशाह्‌ श्रौर महाराजा 
है, ग्रनेक प्रभु के सेवक । एेनानक ! इन का कोई व्यकविति 
श्रन्त नहीं जान सकता ।३५। 
स्पष्टीकरण :- मनुष्य प्राणी कं "धमं' (कर्तव्यो) का ज्ञान 
हो जाने पर साधक के मन मेव्यापकता श्राजातौ है । पहले 
वह्‌ एक छोटे से परिवार के साथ भ्रावद्ध थातो संकौणेथा भ्रव 
उसे परभैश्वर कं उत्पन्न किये हए विशाल जगत्‌ का ज्ञान टु्रा 
तो वह॒ परमेश्वर कें इस महान्‌ परिवार से प्रेम करने लगा, 
जिस में श्रनेक कृष्ण, प्रनन्त विष्णु, ब्रह्मा एवं भ्रनेक पृथ्वियां 
हं । दस ज्ञान के फल स्वरूप संकोणंता मिट कर हृदय मे जगत्‌ 
का प्रेम भर जाता है, जिससे मनमें सदा ्राल्‌हास श्रौर आनन्द 
की स्थिति वनी रहती है ।३५। 


निन खंड महि, भिञनु परचंड ॥ 
तिथे, नाद बनोद कोड अनंदू॥ 
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शब्दाथे : - महि- रै । तिथे - उस ज्ञान खण्ड में | नाद-- 
संगीत । कोड कौतुक । 
प्रथं :- ज्ञान खण्ड में (मनुष्य को ज्ञान स्थिति में) ज्ञान 
ही प्रचण्ड (प्रवल) रूप धारन कर लेता है । इस स्थिति में (मानो) 
सव संगीतों, नाटको श्रौर कौतुकों का ग्रानन्द ग्राने लगता ह । 
सरन खंड कौ बाणी सूपु॥ 
ण्य [व 
तिथं घाडति घड़ीएे, बहुत अनष ॥ 
शब्दाथं :-सरम- श्वम, उद्यम । सरम खंड कौी- श्रम की 
भ्रवस्था की । वाणी -वनावट । रूप--सौन्द्यं । तिथै- वहां, इस 
शरम की श्रवस्था में। घाडति घडीएे-नयो गढन्त मे रचा 
जाता है। 
प्रथं :--ध्रम (उद्यम) की श्राध्यात्मिक श्रवस्था की वनावट 
सोन्दयं है, (रथात. उस श्रवस्था मे पटच कर सन दिन प्रतिदिन 
सुन्दर होना शुरू हो जाता है) ।, इस श्रवस्था मे नयीं ग॒न्त कं 
कारण मन ग्रति सुन्दर निर्माण हो जाता है । 
ताकीञआ गला, कथीञआ न जाहि 
य ण्ये न 
जे को कहं, पिठ पषटूताइ ॥ 


शब्दाः ता कौम्रा--उस श्रवस्था की । कथीश्रा न जाहि-- 
कही नहीं जा सकती । को--कोई मनुष्य । कटै -वणेन करे । 
ताह --पश्चात्ताप करता है (किर पूर्णंरूपसे वर्णन करते 
मे श्रसमथं रहा हु) । = 

प्रथं :--उस ग्राध्यात्मिक श्रवस्था की बातों का वणेन 
ग्रसम्भव है । यदि कोई वर्णन करने का प्रयास करे, तो वह पीछे 
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से पछताने लगता है (क्योकि वर्णन करने में प्रसमं रहा) । 
विशे चडीएे, सुरति सति सनि बुधि॥ 
तिथे चडीएे, सुरा सिधा कौ सुि॥ ३६॥ 


गन्दार्थं :- तिथे--उस (सरम खंड) मे । घड़ीे-गदी जाती 
है। मन वुधि--मन से चैतन्यता। सुरा कौ सुधि--देवताग्रो 
कीं सुधि । सिधा की सुधि--सिद्ध पुरुषों कौ वृद । 
ग्रथ :-श्रम खण्ड की म्राध्यात्मित प्रवस्था में मनुष्य की 
सुरति (वृत्ति) श्रौर मति गढ़ी जाती है, (्र्थात्‌ “सुरत' श्रौर 
"मति' विकसित हो जाती दै) शरोर मन मे चैतन्यता उत्पन्न हो 
जाती हँ । इस खन्ड मे मनुष्यों के हृदय मेँ देवताश श्रौर सिद्धं 
सी वदि उत्पन्न हो जाती ह ।३६। 
स्पष्टीकरण :- ज्ञानावस्था के फल स्वरूप जीव्‌ को ज्यो 
गो सम्पूणं जगत्‌ एक संयुक्त परिवार सा दिखाई देने लगता 
त्यो-त्यो वह सुष्टि का स्वथं-सेवा का श्रम रपे सिर पर 
उठा लेता है, मन मंसे पहले को संकोणेता का प्राव हो जाता 
है, विशालता श्रौर उदारता की गढन्त में मनका नव निर्माण 


होता है। मन मे एक नव जाग्रति भ्राती है, वृत्तियां विकास 


प्राप्त करती हं ।३६। 

करम खंड की बाणी जोर॥ तिथे, हौरु 
न कोई होर ॥ तिथे, जोध महाबल 
सूर॥ तिन सहि, राप्‌ रहिजा अरभूर ॥ 


शब्दार्थं :-करम--उपकार, करूणा । जोर --शवित । 
होर श्रौर। होरुन कोई होर परमेश्वर कं सिवाय ग्रौर कोई 


५ 
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नहीं है । सूर-शूरमा । तिन महि-उनमें। रहिध्रा भरभूर-- 
भरभूर हो रहा है, उन कं रोम-रोम में व्यापकं है । 

स्थं :-करम (उपकार) खण्ड भ्रवस्था की वनाव वल हे 
(जव मनुष्य पर परमेश्वर की कृपा-दुष्टि होती है तव उस के 
हृदय मे एेसा वल उत्पन्न हो जाता है कि वासनाए उस पर 
पना प्रभाव डाल सकने मे ग्रसमथं हो जातौ है), क्योकि उं 
प्रवस्था मे (मनुष्य के भीतर) प्रकाल प्रुष के सिवाय दुसरा 
कौर रह ही नहीं गया होता । उस श्राध्यात्मिक परिस्थिति में 
रहने वाले मनुष्य योदा, महावली शरोर शूरमा है, उन के 
रोम रोमं श्रकाल पुरुष पयर ह । 


तिथे, सीतो सीता, सहिमा माहि ॥ 
ता के रूप, न॒ कथनं जाहि ॥ 
ना ओहि मरहि, न ठा जाहि ॥ 
जिन कं, रामु वसे, मन माहि ॥ 


शब्दाथं :-सीतो सीता --पूणं रूपेण सिया हृश्रा, पिरोया 
हरा है । माहि--मे । ता के-उन मनुष्यो के । रूप - सुन्दरता । 
प्रोहि--वे मनुष्य । ना मरहि- म्राध्यास्मिक मृत्यु नहीं होतो । 

प्रथ :--उस उपकार कौ भ्राध्यात्मिक श्रवस्था में पहुंच 
चुके साधकों का मन केवल मातर परमेश्वर कौ स्तुति मेही 
पिरोया रहता है, (उन के शरीर ठेस चमक उत्ते हँ कि) उन 
की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता (उनके मुख पर 
दिव्यता का प्रकाश चमकंता है) (एेसी परिस्थिति मे) जिन के 
भ्रन्तःकरण मे परमेश्वर का निवासं है, उन की घ्राध्यात्मिक 
मृत्यु नहीं होती ग्रौर माया उन को छलं नहीं सकती । 


१५०९ 


[सान 


{<= तथ च्रं ल्य दं 
तिथ चगत वक्षि, क लोअ॥ 
करहि अनडु, सचा मनि सोड ॥ 


शब्दाथं --वसहि- वसते दै. निवःस करते हैँ । लोध-- 
लोक । के लोग्र- कई लोकों को। करिह श्रनंद्‌--श्रानन्दं करते है, 
सदा प्रफृत्यित्‌ रहते हैँ । सचा सोई वह्‌ सत्य स्वरूप परमात्मा । 
मनि--(उन के) मन में है । 

प्रथं इस श्रध्यात्मिक पद पर प्रनेक भूवन के भवत 
निवास क्रते टै, क्योकि वह सत्य स्वरूप उन के हृदय में 
(विद्यमान) ह । 

1 न 

सधि खंडि वसे निरंकार्‌॥ 

न = => = रि रि 

क्र करि कख, नदर निहाल ॥ 

शब्दार्थं :- सचि - सत्य में । सचि खंडि- सत्य के खण्ड 
(्रवस्था मे) । करि करि सृष्टि रचना कर कं । नदरि निटाल-- 
कृतां ग्रौर सन्तुष्ट कर देने वाली कृपादृष्टि के साथ । वेखै-- 
संभाल करता है । 

प्रथं: सच खंड सत्थ स्वरूप से मिल जाने वली 
(ग्राध्यात्मिक दशा) में मनुष्य के हृदय मे (्रकाल परमेश्वर) स्वयं 
निवास करतादहे, जो सृष्टि कौ रचनाकर कं कृपा दृष्टिद्भारा 
उस की संभाल कर रहा है । 

(- < = ल 4 ~) गे (>) म 
तिथ, डंड मंडल वरभंड॥ जं का कथं, त अंत 
। 1 जिव रि 
न अंत ॥ तिथे, लोअ लोअ अकार ॥ जिव जिव 

= र [९ 
हकम्‌ तिव तिव कार॥ कें विगसे, करि 


वीचार ॥ नानक, कथन करडा सार्‌॥ ३७॥ 
१५१ 





शब्दाथं :- वरभंड - ब्रह्माण्ड । को कोई मनुष्य । त ग्र॑त 
` न भ्र॑त--इन खण्ड-मण्डलों तथा ब्रहमाण्डों का कोई श्रन्त हही 
नहीं । लोग्र लोग्र-ग्रनेक लोक (भुवन) । विगसै -विविसत होता 
है, हपित होता है । करि वीचारु--विचार कर के। कथना-- 
कहिना वर्णन करना। सारु-लोहा। करडा सार - लोहे 
जेसा कड़ा । 

श्रथं :--उस सच खण्ड स्तर पर (ग्रकाल पुरुष कं साथ 
तन्मय होने वालो पूणं ्रवस्था मे) मनुष्य को श्रनेक खण्ड, ्रनन्त 
मण्डल श्रौर श्रपार ब्राहमाण्ड दिखाई देने लग जाते है, इतने 
भरन्त ग्रौर प्रपार कि यदि कोई व्यविति उन का वर्णन 
करने बैठे तो उस वर्णन का भी कभी श्रन्त नहीं हो 
सक्ता। इस भ्रवस्था में म्रनन्त लोक ग्रौर प्राकार दिखाई 
देते है। (सव मे) उसी प्रकार से कार्यं निष्पन्न हो रहै दहै 
जिस प्रकार परमेश्वर का श्रादेश होता है (्र्थात्‌ उस 
स्तर पर पर्ुच जाने वलेकी सव तरफ उस परमेश्वर का 
शरनुशासन भ्रनुभव होने लगता है) । (उसे स्पष्ट दिखाई देता 
है कि परमेष्वर प्रत्यन्त चातुर्यं से सव प्राणियों की देख-संभाल 
कर रहा हे प्रौर विकसित हो रहा है, प्रसन्न टोतारहै। एे 
नानकं । यह्‌ ग्रवस्था श्रकथनीय है, इसे, वर्ग॑न करना लोहे की 
भान्ति कड़ा है । (इस श्रवस्था को केवल श्रनुभव ही किया जा 
सकता है) ।३७: 

स्पष्टीकरण :- परमात्मा से तन्मय की ब्राध्यात्मिकं दशा 
मं पहुंचे जीव पर॒ परमेश्वर की करुणा का द्वार खुल जाता है, 
उसे सव श्रपने ही श्रात्मीय दिखाई देते हं, चारों ग्रौर परमेश्वर 
व्यापक्त दिखाई देता है । एसे मनुष्य की वृति सदेव परमेश्वर 
कौ कौति एवं स्तुति मे लगी रहत है, श्रव माया इसे छल नदीं 


१९२ 


सकता । ब्रात्मा वलवान हौ जाता है, परसेश्वर से दूरी मिट 
जाती है। उसे प्रत्यक्ष श्रनुभव होने लगता दैकिप्रभुसवको 
श्रपने श्रनुशासन मे चला रहा है श्रौर सव पर करूणा कां संचार 
कर रहा है ।३७। 


जतु पाहारा, धीरन सुनिञआर ॥ 
अहरिण मति, वेड हथीआर्‌ ॥। 


शब्दां :--जतु कम एवं ज्ञानेन्द्रिय को उन के विषयों 
कौ श्रासविति से रोकं कर रखना । पाहारा-सुनार की भटी । 
सुनि्रार्‌ -स्व्णकार । मति -बद्धि। वेदु-ज्ञान। हयीग्रार-- 
हथौडा । 

स्पष्टीकरण : विदु" शब्द का स्पष्टीकरण :-- 

'वेद' शब्द जपुजी में निम्न पंक्तियो मे प्रयुक्त ह्म्राहै-- 


१. गुरमुखि नादं, गुरमुखि वेदं, गुरमुचि रहिग्रा समाई। [पड्डी ५ 
२. सुणि सासत सिमृति वेद । [पड़ी ७ 
३. प्रसंख गरंथ सुखि वेद पाठ । [पउड़ी १७ 
४. ग्रोडक ग्रोडक भालि थक, वेद कह्नि इक वात । [पउड़ी २२ 
५. प्राखहि वेद पाठ पुराण । [पडडी २६ 
६ 


- गावनि पंडित पड़नि रखीसर, जुशु जुगु वेदा नाले । [पउड़ी २७ 

म्रक १ पंक्ति के श्रतिरिक्त रेष सव पउडीग्रो मे शब्द 
वेद' वहु-वचन में है रौर हिन्दु मत की धमं पुस्तक" वेदों के 
विषयो में प्रयोग हभ्रा है । परन्तु श्रंक १ मे वेद' एक वचन है, 
इस का प्रथं है--“ज्ञान"'। परन्तु यह भी भ्रावश्यक नहीं कि 
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जहा -जहां शब्द ॒'वेदु' एक वचन मेँ प्रयुक्त ग्रा है, वहां हर 
जगह्‌ उस का ब्रथज्ञानटहीहं: ्ननेक वब्द एसे है, जहां "वेदु' 
एक वचन होते हए भी इस का प्र हिन्दु धर्म का ग्रन्थ वेद हौ है । 
प्रकरण को देख कर ही श्रथं बतलाया जाना जुरूरी है । 

उक्त पड़ी मे 'जतु', “धीरजु, "मति", 'भउ', 'तपताउ' 
ग्रोर *भाउ' भाव-वाचक ग्र्थो मे प्रयुक्त हुए है, ग्रतएव शब्द 
वेदु' भौ उन शब्दों के समान ही भाववाचक ज्ञान-प्र्थ) ही हो 
सकता है । 

रथं :--(यदि) यतीत्व (सन्यास) कौ भद्र (हो), धैय सुत्रार 
हो, मनुष्य कौ श्रपनी मति ब्रहिरण हे, (अह्िरण सति पर) 
ज्ञान का हथौडा (चले) । । 


भउ खला अगनि तताड ॥ 
शांडा भाउ; जंमृत्‌ तितु ढालि ॥ 
घड़ए सबद. सची ठकसाल ॥ 


शब्दार्थं :-भङउ--भय, परमेश्वर का भय । खला-खाले, 
दो धौकनियां । तपताउ-तपों का तापन, श्रम करना । भांडा- 
पात्र, कूठाली । भाडउ-प्रेम । ्रमृतु -परमेश्वर का भ्रमर कर 
देने वाला नाम । तितु-उस पात्र में। घडे - गढ़ा जाता है । 
घड़ीएे सवदु-शब्द गढा जाता है। सची टकसाल --उपयुं क्त 
सच्ची टकसालं मे । टकसाल - राज्य-मुद्रा गढ़ने का स्थान । 

स्पष्टीकरण :--भडउ रौर भय कं विषय मे :- 

जपुजी साटिव भे यह्‌ शन्द दो वार प्रयुक्त हुमा है, मूल 
मत्र मे "निरभउ' तथा पउड़ी ३८ मे भ" ] 4 0 
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तण ~ 


संस्कृत में शब्द "भय है, परन्तु गुरु जी इसे “धउ' लिखते 
है । भ्रायं समाज के प्रवर्तकं स्वामी दयानन्द इस 'भडउ' शब्द 
को सामने रख कर, ्रपनी विहता का प्रदर्शन करने हए सत्यां 
प्रकाश पुस्तक मं गुरु नानक महाराज को श्रपदृ' लिख गए है । 
संस्रत-विद्या के ज्ञान के भ्रभिमान मँ ही उन्होंने यह भी लिखा 
है कि गुरू नानक साहिव यदि संस्कृत जानते होते, तो "भय 
को 'भउ' न लिखते । 

इस पुस्तक का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं कि गुरू 
नानक साहिव की संस्कृत-विद्या का प्रमाण दिया जाता 
क्योकि इस वात की तौ भ्रावण्यकता ही नहीं थी कि 
गुरू जी समकालीन प्राणियों को संस्कत-भाषा मे उपदेण देते 
ग्रथवा संस्कृत के धामिक भ्रन्थों का उपदेश देते। श्रकाल पर्ष 
सेवे संसार कं लोगों के लिए जो संदेण लाये थे वहस्राप ने 
उसी भाषा में दिया जो तत्कालीन प्रचलित लोक-भाषा थी । 

भाषामे हमेशा परिवत्तंन होता रहा है । वेदों कौ संस्कृत 
ददल कर लौकिक संस्कृत हो गई। संस्कत, प्राकृतकारूप 
धारण कर गई । श्रव प्राकृत से पंजाषी का निर्माण हुभ्रा । गृरू 
नानक महाराज के काल में “जो पंजावी थी, आज कौ पंजावी 
भाषएा उस से विलकूल ्रलग कृ श्रौरदहीरूप धारण कर चुकौ 
है । व्रतः स्वामी दयानन्द गुरू नानक महाराज के प्रति दुखदायी 
शब्दों का उल्लेख करने से पहले यदि यह देख लेते किदेश 
की भाषा उन दिनों कौन सी थी, तो शायद उन से यह भूल 
कदापिन होती । । 

संस्कृत, प्राकृत श्रौर पंजावी शब्दों कं श्रनुसन्धान कं 
ग्राधारः पर वहुत से शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है, 
जहां यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि किस एकार संस्कृत कं शब्द 
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तब्दील हो कर पंजावी में नया रूप ग्रहण करते गये । 

(इस विषय को विस्तार से सममे के लिट्‌ मेरी पंजावौ 
पुस्तकं “गुरुणी ते इतिहास वारे" पृऽ्ठ ४३ से ६१ पदिये) । 

स्पष्टीकरण :-यतीत्व, धैर्य, मति, ज्ञान, भ, तपताउ 
प्रर भाउ कौ संयुक्त सच्ची टकसाल में गुरु-शब्द की मुद्रा गढी 
जाती है, (म्र्थात्‌) जिस उच्च प्राध्यात्मिक प्रस्था में पहुंच कर 
कोई शब्द गुरु जी ने उच्चारण किया है, सिख को भी वह्‌ शब्द 
उसी प्रवस्थामे ले जाता है, (कूड कौ भीति तोड़ देता है) यदि 
यतीत्व, धैयं श्रादि सद्गुणो दाला जीवन बन जाय । 

मरथं यदि परमेश्वर का भय धौकनी वना ली. जाय, 
तपस्या एवं श्रम का जीवन ग्रम्नि (हो), प्रेम कौ कूठाली हो, 
तो (ए भाई !) उस (कूटाली) मे परमेश्वर का नास-्रमृत ढालो, 
(क्योकि इसी प्रकार को ही) सच्दी टकसाल में (गुरु का) शब्द 
गढ़ा जा सकता है । 


जिन कड नदरि करस, तिन कार॥ 
तानक, नदरी नदरि निहाल ॥३८॥ 


शब्दां जिन कड-जिन मनुष्यों पर । नदरि- छपा 
दष्ट । करमु--दया । तिन कार यह्‌ कृति उन व्यक्तियों की 
है, (त्रथात्‌ वही मनुष्य हौ उक्त टकसाल को रचना कर कै शब्द 
की मुद्राये गदते है) 1 निहाल- सन्तुष्ट, प्रसन्न । नदरी - रषा 
दुष्ट वाला परमेश्वर । ` 

प्रथं :- यह कार्यं उन व्यवित्तयो का है, जिन पर परमेश्वर 
की कपा की दृष्टि होती है, जिन पर उस को दया होती है । 
ए नानक! वे मनुष्य परमेश्वर की भ्रनुकषा से सन्तुष्ट एवं 
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प्रसन्न हो जाते हं ।३८॥। 


स्पष्टकरण :- परन्तु यह्‌ उच्च म्रध्यात्मिक श्रवस्था तव 
टा त्रप्त हौ सक्तौ है, यदि भ्राचरण पवित्र हो, दूसरों का 
श्रन्याय सहन कर सकने का साहस हो, विशाल एवं उच्च प्रकार 
क॑ प्रध्यात्मक वृद्धिहो, प्रभुकाभयहृदयमें स्थित हो, सेवा 
का तपस्या पूणं जोवन हो, सखष्टा कौ सृष्टि का प्रमं हृदय सें हो । 
यह्‌ यत।त्व, धयं, मति, ज्ञान, धय, श्रम तथा प्रेम के सद्गण 
हा सच्ची टकसाल है, जिस में गुरु-शव्द कौ मुद्रा गदी जाती हे 
(जिस उच्च श्राध्यात्मिक ्रवस्था मेँ कोई शब्द गुरु जीको 
स्फुरण हृश्रा हं । उव्त प्रकार के जीवन वाले सिख क) भी वह 
शब्द उसी ग्राध्यात्मिक अ्रवस्था में ले जाता है) ।३८। 

टिप्पणी :--जपु वागी मे ३८ पडडोग्रं है, जो यहां समाप्त 
हई है । पहले 'सलोक' में मंगलाचरण करते हए श्री गुरु महाराज 
ते भ्मपने इष्ट प्रनु का स्वरूप प्रतिपादन कियाथा। म्रद इस 
ग्रन्तिम सलोक में सम्पूणं वाणौ जपु" का सिद्धान्त वर्णन किया 
गया है। 


¢, 


॥ सलोक्‌॥ ` 
पवन गुरू, पाणौ पिता, माता धरति महत्‌ ॥ 
दिवस राति दह दाई दाइ खेलंसग लज गत्‌॥। 


शब्दार्थं :- पवणु--वायु, श्वासप्रश्वास, प्राण । महत॒- 
महति, महान्‌ । दाई दाईग्रा-परिचारिका श्रौर परिचारिक, 
दास दासियां । दिवसु--दिन । राति -रात्रि। 

भ्रं :-प्राण (शरीरो के लिये एेसे ह जसे जीवात्माग्रों के 
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लिये) गुरू हे । पाणी (सव जीवों का) पिता है नौर धरति (सव 
कौ) महतौ माताहै। दिन श्रौर रात्रि दोनों परिचारक ग्रौर 
परिचारिका है, सव संसार इन दोनों (को गादीमे) क्रीडा कर 
रहा है, (संसार के सव प्राणी रात सोने {ओर दिन को श्रपने 
ग्रपने कार्यो में संलग्न है) । 


चगिआईया बुरिआईआ, वा धरम हरि ॥ 
करमी आपो पनी, के नडे को इरि॥ 


शब्दां :- वाचै--(लिखे हए को) पटृता है। हदुरि- 
परमेश्वर की सेवा में, श्रकाल पुरुप के सन्मुख । करमी-- 
कर्मानुसार । के- कई, ्रनेक । नेड- प्रभु के निकट्‌ । 
॥ , ` श्रथ :ः- धमराज, परमेश्वर कं सन्मुख (जीवों कं किये 
+ हृए) शुभ ्रशुभ कर्मो का न्याय करता टं । श्रपने-ग्रपने कर्मो कं 
र परनुसार कू जीव परमेश्वर के निकट पहुंच जाते हं ग्रौर कुष्ठ 
। उससे दूर पडे रह्‌ जाते हैँ ॥ 


। जिनीनामु धिजोइस्;गए मसकति घालि॥ 
नानक ते मुख उजले, कतरी खटी नालि ॥१॥ 






| शब्दाथं :--जिनी- जिन 4 षयो ने । तेये मनुष्य । 

` धिग्राह्माः ध्यान किया है सुमूिन किया है । मसकरित - मेहनत, 

श्रम । घाल --संमभुन्‌, शमे सफलता । मुख उजले--ऊज्वल 

मुख । कंती- कितनी हौ जीवसृष्टि । टो मुक्त हुई । 
 नालि--उन (गुरूमुखों) कौ संगति में । 

ग्रथं :-ए नानक ! जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर का नाम 

स्मरण किया है, वे भ्रपना परिश्रम सफल करकं (यहां से) गए 


"ण 
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है, (परमेश्वर कं सन्मुख) वे उज्वल मुख है श्नौर (ज्रन्य भी) ग्रनेक 
जीव उन की संगति में रह कर) कडि (माया) की भीति” गिरा 
कर, वासनाग्रों कौ म्रासक्ति से मुक्तहो गए हैँ ।१। 

स्पष्टीकरण :--जगत्‌ एक रग-भूमि है, जिस मे जीव 
ग्रसिनेता अरपना-्रपना ्रभिनय दिखा रहे हैँ: प्रत्येक जीव कं 
ग्रभिनय की जांच तत्परता से कजा रहीहै। जो लोग केवल 
माया का नाटक ही खेलते रहे, वे सव प्रभुसे दूर होते चले गए। 
परन्त जिन्हों ने समरण, ध्यान श्रौर जाप का श्रभिनय किया, 
वे श्रपना श्रम सफल कर गए ग्रौर साथ ही म्रनेक ्रौर . ग्रात्माग्रो 
को सीधे रास्ते पर लगाते हए, वे श्राप परमेश्वर कं सन्मुख 
कृतकार्यं हए ।१। 
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